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।. यूपीएससी से इश्क़ 


एः रोज़ दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था-- 

ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाएँ।” दिन 
था 7 अक्टूबर 207। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली। दैनिक 
भास्कर के आर्टिकल में मेरी ई-मेल आईडी दी हुई थी। उस रोज़ मेरे गाँव से 
लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से 
पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ई-मेल पर मेरा ध्यान गया। मेल 
में लिखा था, “आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर। इट वाज़ ग्रेट। 
यू राइटली मेन्शंड दि प्वाइंट्स रिगार्डिंग आवर एजुकेशन पैटर्न ऐंड नेसेसरी 
इनीशिएटिव्स विच मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एज़ सून एज़ पॉसिबल।” 


मैं उप्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, 
वो भी अंग्रेज़ी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की! एक साथ 
इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज़ कर दीं। हालाँकि, मैंने भावनाओं 
को नियंत्रित करते एक संक्षिप्त जवाब दिया, “थैंक्स फ़ॉर योर फीडबैक!” 
एक मचलते हुए युवा की तरह मैं एक मैसेज में उनसे बहुत कुछ पूछ लेना 
चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग़ को प्रभावी होने दिया। 

“आपके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा के सुधार पर उतना 
ध्यान नहीं दे रही है।” एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता लिए 
हुए सवाल के अंदाज़ में फिर मेल किया। 

“]986 के बाद से नयी शिक्षा नीति तक नहीं आई है अब तक; शिक्षा 
और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है।” मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का 
खाना खाने रूम से 00 मीटर दूर साई रेस्टोरेंट चला गया। 
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“हाँ, यह बात तो है! दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर 
रहे हैं?” एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। 


“मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और आप?” 
इस तरह हमारे बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 


“मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी 
पल्ले नहीं पड़ रही। दो बार प्रारंभिक परीक्षा दी लेकिन हुआ नहीं।” एंजल 
ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90 प्रतिशत छात्रों की व्यथा को अपने 
एक ही मैसेज के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया। हालाँकि, मैंने दो दिन तक उनके 
मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लवगुरु का कहना था कि अगर 
लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो। और 
कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन-कॉल पर बात करे, तो 
बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो या 
टेक्स्ट मैसेज का जवाब न दो। 


लवगुरु का असली नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम 
“लवगुरु? इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर 
में तैयारी करने आने वाले नये-नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में 
उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर 
किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से 
फ्रेंडशिप करनी होती तो वे लवगुरु की तरफ़ रुख करता। लवगुरु शानदार 
और नायाब नुस्खे बताता, लड़के इसकी आज़माइश अपनी होने वाली 
माशूका के लिए करते, और कई सारे कामयाब भी हो जाते। लवगुरु की 
ख़ुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और एक दर्जन के आसपास “मी 
टू? थीं। वह तैयारी कम और मौज-मस्ती करने वाला लड़का ज़्यादा था। 

मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक दो दिन पश्चात्‌, रात्रि में नियमित 
मोटिवेशनल फ़ेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया, “अच्छा यूपीएससी 
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परीक्षा के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो?” मैंने लिखा, और मैं त्राटक 
करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी 
इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। 


“मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। 
साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के 
बावजूद क्वेश्वन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ग़लत हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन 
क्या हो सकता है, और क्या आप इस बार मेन्स परीक्षा दे रहे हैं?” उन्होंने 
एक ई-मेल में दो सवाल पूछे। 

“हाँ, 28 अक्टूबर को ही है।” मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब 
दिया। 


आईएएस प्रीलिम्स 207 के रिज़ल्ट को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा 
हो चुके थे। लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 208 
को होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटजी अपनाए कि इस 
बार कम-से-कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह 
ठीक से सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हश्र 
रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी 
कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, “बड़े होकर क्या 
बनना है?” उसने तपाक से कहा था--“कलेक्टर।' अब वह सोच रही थी 
कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण 
ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। वह दो प्रयासों में प्रीलिम्स 
पास न कर पाने के कारण हीनभावना से ग्रस्त हो चुकी थी। 

शुरू से ही तेज़तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास 
को को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फ़र्श पर पहुँचा दिया था। जब 
वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गाँव से 
जयपुर आई थी, उस समय वह हिन्दी माध्यम की छात्रा थी और उस समय 
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उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ़्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थीं। लेकिन 
आज उनकी अंग्रेज़ी किसी अंग्रेज़ के समान ही फरटिदार है। कक्षा 8 में 
कितनी ख़राब राइटिंग थी, और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लिमेंट्स 
मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को ताक़त बना करके 
हासिल किया था। उन्होंने मन-ही-मन सोचा कि हर कमज़ोरी को ताक़त 
बनाया जा सकता है और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस 
चक्रव्यूह को तोड़कर रहेंगी। 


“मेरा दो बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे 
गाइड करेंगे?” उन्होंने सुबह-सुबह ही मुझे मेल किया। 

'क्यों नहीं! मुझसे जितना हो पाएगा; लेकिन मेरी मुख्य परीक्षा के 
बाद...” इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह 
वह वक़्त था जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएँ जोरों पर थीं, और मेरी 
यूपीएससी की तैयारियाँ भी। 28 अक्टूबर से मेन्स के एग्ज़ाम शुरू होने वाले 
थे, इसलिए मैं दो दिन पहले ही मेरे मामा जी के वहाँ जयपुर चला गया। 
पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर 
कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन यूपीएससी ने फिर 
साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि “कोई ट्रेंड नहीं है।” 
एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या ख़राब, लेकिन हो गए। 

मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की साँस ली; इसलिए 
नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की 
जीवनशैली से मुक्त होकर सप्ताह-दस दिन के लिए अपने गाँव में सुकून भरे 
दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी 
दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। 

“पेपर कैसे गए हैं?” एंजल का मेल आया। 

“लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है।” मैंने जवाब दिया। 
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यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का पेपर तो 
ठीक जाता है पर रिज़ल्ट अक्सर ठीक नहीं आता। प्रतियोगी परीक्षा और 
कॉलेज की परीक्षा में बस यह फर्क होता है कि कालेज में पेपर ख़राब हो 
जाए तो दोस्तों से “सुपर बकवास” कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ 
सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले 
हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक” कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। 


“ओके... प्री परीक्षा में मैं दो बार फ़ेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति 
अपनाऊँ कि 3 जून 20]8 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊँ? परिवार 
वालो और सगे-संबंधियों ने सवाल पूछ-पूछकर कान पका दिए है कि प्री 
क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल मेरे दिल में काँटे चुभो देता है।” एंजल ने 
अपनी व्यथा मुझे सुनाई। 

“सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में 
अंतर समझने की ज़रूरत है।” मैंने कहा। 


“क्या हम फ़ोन-कॉल पर बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई 
प्रॉब्लम न हो तो?” एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। 
कॉण्टैक्ट नंबर की अदला-बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय-हेलो 
कहने के बाद में मैंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में 5 लाख बच्चे प्री 
परीक्षा में बैठते हैं, और पास होते हैं लगभग ]2000, यानी केवल 2 
परसेंटेज। इनमें से 70% बच्चे पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आँकड़े 
दिखते हैं वह असल में उतने होते नहीं हैं। तो यह कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल 
अलग तरीक्रे की प्रतियोगी परीक्षा है।” मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप 
लोगों के अंदाज़ में कहा। 


“अच्छा, यह बात है!” उन्होंने कहा। 


“यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि किताबों 
को ज्ञान के लिए नहीं एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए 
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कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस को ज़्यादा टाइम देना है, 
अदरवाइज़ एग्जाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के 
ज्ञानी बाबाओं में नाम ज़रूर शुमार हो जाएगा।” मैंने यूपीएससी की तैयारी 
का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा। “यह ध्यान रखो कि आईएएस 
आसमान से नहीं टपकते, वो हम व आप में से ही होते हैं; लेकिन ये लोग 
जिस मंजिल की ओर जाना होता है, उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं। ये 
लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं... 

“इन लोगों के दिलों में, आग लगन की जलती है, 

इसलिए इन्हें सफलता, हर हाल में मिलती है।”” 

..-मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस 
की तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर दो-तीन साल गंभीर रूप 
से तैयारी कर ली जाए तो कम-से-कम आप ज्ञान बघारने की कला में तो 
सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी समय, 
किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश 


करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना व्यू-प्वाइंट 
ज़रूर देते हैं। 


“क्या बात है! आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो।” उन्होंने तारीफ़ करते 
हुए कहा। “अच्छा यह बताइए, सेलेक्शन में क्रिस्मत का कितना रोल 


होता है?” 


“क्रिस्मत को मैं नहीं मानता... यह किस चिड़िया का नाम है? तैयारी 
करने से पहले भाग्य की बात करना बेमानी है, इसलिए इन्सान को कभी 
भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए भी क्रिस्मत 
चमकने का इंतज़ार मत कीजिए। आप को और कुछ नहीं करना है सिवाय 
कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से 
काम करो; भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों 
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का नहीं। वही युवा सफलता हासिल करता है जिन्हें ख़ुद के कर्म पर विश्वास 
होता है।” मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज़ में कहा। 


“एक चीज़ कही जाती है कि आइएएस सीरियस नहीं, सिन्सियर लोग 
बनते हैं; इसमें आपकी क्‍या राय है?” इस सवाल के साथ मैं समझ गया 
था की थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज़ थोड़ा सामान्य 
हुआ। 

“आप बिना सिन्सियर हुए आईएएस क्या, पटवारी भी नहीं बन 
सकते हैं आज के टाइम में। तैयारी के प्रति गंभीर होना ज़रूरी है, लेकिन हर 
कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी 
में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से... करियर बनाते समय 99% 
छात्रों के लिए यह “कल” कभी नहीं आता। अरे, उन्हें पता नहीं कि कल 
तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है! वे सोचते हैं आज सिर भारी-भारी 
लग रहा है, आज नहीं कल से चाँपकर पढ़ँगा; अरे आज लिखने का मन 
नहीं कर रहा है, कल से हर रोज़ दस पेज लिखूँगा। सोचिए ये “कल” वाला 
भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है? ध्यान रखिए, टाल- 
मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाज़े हमेशा बंद मिलते 
हैं। अंत में, सौ बातों की एक बात---टाल-मटोल का जो भी कारण हो: 
बुखार हो, तो भी पढ़िए; बारिश हो रही हो, तो भी क्लास जाइए; अँगुलियों 
पर छाले हो जाएँ, तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे, जब अँधेरे में 
किताबों में छपे अक्षर नज़र आने लगेंगे।” मैंने यह लाइनें कुछ दिन पहले 
फ़ेसबुक पर पोस्ट की थीं, और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड 
करने की बजाय इंप्रेस करने के लिए बोल दीं। यह भी सच्चाई है कि जब 
में पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो गाइडेन्स कम और इंप्रेस करने 
की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात 
करने के दौरान का सबसे दुर्बल गुण है। 
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“मैं तो बहुत आलसी हुँ। मैं तो कई बार ]3-]4 घंटे का पढ़ने का 
शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती; मेरा कैसे 
सेलेकशन होगा?” एंजल ने अपनी चिंता ज़ाहिर की। 

“ज़रूरी नहीं है कि आप ]4 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप आईएएस 
बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है... आप 
कह रही हैं कि “मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल-मटोल 
करने लग जाती हूँ" जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को 
बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा 
है जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियाँ कर रही हो। सफलता 
पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले ज़रूरी काम 
को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो 
जाता है। किसी भलमानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी 
आप पर काम करेंगे, जब आप चुस्त, दुरुस्त तथा तंदरुस्त तरीक़े से जी- 
जान से लगकर काम करेंगे और टाल-मटोल प्रवृत्ति को बाय-बाय कहेंगे।” 
मैंने कहा। 


“अब सेलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल-मटोल की प्रवृत्ति को 
बाय-बाय... आज से ही संकल्प।” उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। 


“अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य 
में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ 
संकल्प से बड़े-बड़े काम हो रहे हैं; फिर बात ट्रंप की हो, पुतिन की या 
मोदी सर की... ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश-दुनिया की दशा- 
दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज़ 
चंद संकल्पवान्‌ लोगों के साहसिक क़दमों की चहलक्रदमी भर होता है।” 
मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थीं, लेकिन ये थीं काफ़ी 
मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग़ शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था 
ताकि लड़की इंप्रेस हो सके। 
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“अच्छा, यह ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या?” 
उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। 

“हाँ, मैं जयपुर से अपने गाँव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर 
जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी मैं बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 
5 मिनट का समय है।” अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट 
मिल गई थी। 

“अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे। तो बताइए दूसरा 
गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए?” उन्होंने पूछा। 

“मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह 
बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है बस इसलिए!” अगर 
वह नहीं भी पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक-एक करके यूपीएससी की 
तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी 
करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को 
इंप्रेस करने के लिए क्या-क्या करते हैं, यह कभी फुरसत मिले तो पता 
लगा सकते हैं। तो, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और 
अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी 
अभ्यर्थी लड़की को इंप्रेस करने के लिए क्या-क्या नुरूखे बता रहा होता है। 
कुछ ऐसी धाँसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने ख़ुद कभी 

फ़ॉलो नहीं की। 

मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, “मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी 

का दूसरा गोल्डन रूल है: एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना।” 
एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। 
अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना! स्कूल के दिनों में 
तो पढ़े थे, और वे यहीं गच्चा खा जाते हैं। 
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यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है: 'स्मार्टफ़ोन से दूरी 
तो सेलेकशन से नज़दीकी।” कोई भी 8-।0 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर 
आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता। अगर सपना देखता है, तो पूरा 
नहीं कर सकता। केवल यूट्यूब से स्टडी मैटेरियल देखकर आईएएस नहीं 
बना जाता; आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लबासना पहुँचा जा 
सकता है।” मैंने मेंटर के तौर पर दो गोल्डन रूल और बता दिए। 

सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी ग़लत लत बन चुका 
है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीक्रे से 
नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख 
देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इन्सान बनने का सपना सँजोए हैं, तो 
मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को न आने दें। यह समझिए कि 
मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। 
मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों 
महत्त्वहीन चीज़ें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं, तो समझिए कि 
मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। 

अच्छी बातें बताई हैं आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन 
चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान?” फ़ोन से हल्की-सी 
आवाज़ आई। 

“यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल है चाय की तरह 
न्यूजपेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह-सुबह न्यूजपेपर न पढ़ें।” 


“गुनाह है ये!” हम दोनों ठहाके लगाकर हँस दिए। 


“पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया या नयी वाली एनसीईआरटी, 
डिसाइड नहीं कर पा रही।” 


“नयी और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट ख़त्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग़ 
में मत रखो। “दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रामा? एक इंटरेस्टिंग बात 


33 


More Books: www.The-Gyan.in 


यूपीएससी से इश्क़ 


बताऊँ? ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हज़ारों की तादाद में ऐसे 
बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा के एक महीने पहले तक यह तय 
नहीं कर पाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी। 
फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया 
है, सपने देखने के पैसे थोड़े ही लगते हैं। आज यह बात सौ आने सच है कि 
यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो 
पता चला कि आईएएस परीक्षा के फ़ाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक 
लड़के का चयन हुआ है, तो हज़ारों छात्र बिना गाइडेन्स और बिना अपनी 
योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के 
चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते है।” 


“यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स?” 
“कोई शार्ट ट्रिक नहीं... बलिदान देना होगा। ख़ुद को 8 से 0 घंटे 


हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा, एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी 
होगी!” मैंने मेंटर के अंदाज़ में यह बात बोली। 


“पता है सर! मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों कह रही 
थी कि आईएएस ऑफ़िसर बनना तेरे बस का नहीं है एंजल, और कुछ ट्राई 
कर... कॅंचुआ भी साँप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और 
जगह-जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है।” 


“हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। तुम भले ही कितना 
ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से ही यह मानना रहेगा कि आईएएस 
बनना है तो गिर, उठ, मज़ाक उड़वा, फिर से दौड़” एंजल ने दृढ़ संकल्पित 
होते हुए कहा। 


“सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जूनून भी होना चाहिए। 
अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएँ दर्शति हैं और नींद खुलते 
ही फुर हो जाते हैं। कोई उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और श्रम-परिश्रम से 
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जुटे, तभी स्वप्न का सच होना संभव होगा। और मैं यही कर रही हूँ तो मेरे 
सपने पूरे क्यों नहीं होंगे!” 

“आसान काम करने के लिए आई नहीं हूँ; बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी 
क़ीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। “तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत में 
यक़ीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर।' यह मेरा ध्येय 
वाक्य है।” एंजल ने कहा। 

“मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। एक 
कैटेगरी में आप भी हैं। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई न देखकर वह 
कुर्सी से उठकर अपने रूम चली गई।” 

“अच्छा, यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मैटेरियल 
क्या है?” 

“परफेक्ट न तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मेटेरियल है, और न ही 
परफेक्ट स्ट्रेटजी। आप की धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए... 
करना है तो आईएएस करना है... परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप 
उसे कभी पा नहीं सकते। आप क्या, कोई भी इन्सान परफेक्शन हासिल 
नहीं कर सकता। एक बात और गाँठ बाँध लो कि यूपीएससी के साथ में 
एक अजीब बात यह है कि तैयारी के शुरूआती एक साल में ढंग से पढ़ाई 
नहीं की, तो सेलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत 
करनी पड़ेगी।” मैंने बैग से इअरफ़ोन निकालते हुए कहा। 

नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ-साथ हवा में ठंड घुल 
रही थी। “टिकट-टिकट' कहते हुए टीटी ने मेरा नाम व सीट नंबर पूछा। मैंने 
फ़ोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। 

“गाँव कितने दिन रहोगे?” एंजल ने पूछा। 


“एक सप्ताह रुकने का प्लान है।” 
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“अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना; मैं मिलना चाहँगी आपसे। 
आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो।” एंजल ने 
कहा। रात के । बज चुके थे। “चलिए तैयारी से जुड़ी हुई चीज़ें बाद में 
डिस्कस करेंगे। गुड नाइट!” यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं मोबाइल 
से सोशल साइट्स पर एंजल को सर्च करने लगा। 

“जिसका जीवन में कोई विज़न नहीं होता, 
वो ज़िंदगी भर दूसरे के विज़न पर काम करता है। 
जिसको अपने दिमाग़ का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, 


उसे ज़िंदगी भर दूसरों के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। 


जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, 
उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती।” 


मैंने अपने फ़ेसबुक वाल पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट 
गया। आँखों से नींद गायब थी और एंजल के मीठी-मीठी आवाज़ दोबारा 
कानों में गूँज रही थी। 
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c TB श्प [किंग अबाउट लबासना, मसूरी... अब सोचो कितनी दूर है। अगर 

जो टाइम टेबल बनाया है उसको फ़ॉलो नहीं करूँगी, तो मसूरी 
हमेशा दूर रहेगी!” एंजल ने अपनी डायरी में यह बातें लिखी और सोने 
चली गई। लेकिन उनके दिमाग़ में बहुत सारे सवाल चल रहे थे बहुत सारे 
ख़्वाब पल रहे थे। कभी एंजल गिरीश के बारे में सोचती, तो कभी अपने 
सिलेबस और रणनीति के बारे में... सुबह 4 बजे तक करवट बदलती रही, 
लेकिन आँखों में नींद कम, ख़्वाब ज़्यादा वाली क्रिटिकल सिचुएशन की 
वजह से वह सो नहीं पाई। सुबह ठंड बढ़ने के साथ उसकी आँख लग गई। 


भोर में जब आँख खुली तो एंजल ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक 
किया, पर उसे कोई मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं दिखा। दो दिन तक न 
मैने मैसेज किया, न दूसरी तरफ़ से मैसेज या कॉल आया। मैं अपने गाँव 
में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में मशगूल था। अचानक व्हाट्सएप पर 
एक मैसेज दिखाई दिया, “मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है लेकिन 
इसमें बहुत सारे फ़ैक्ट हैं; कैसे याद रखूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ?” मैंने वहाँ से 
दूर हटकर मैसेज का रिप्लाई करने के बजाए फ़ोन किया और हाय-हेलो 
करने के पश्चात्‌ कहा, “एक बार उपन्यास की भाँति पढ़ लीजिए और फिर 
महत्त्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए। आप दिनभर में पढ़ी हुई चीज़ों 
का कम-से-कम तीन बार रिवीज़न कीजिए, यही याद रखने का और पढ़ने 
का वैज्ञानिक तरीक्रा है। आज स्मार्टनेस का ज़माना है, केवल कड़ी मेहनत 
सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। लेकिन स्मार्टनेस के साथ कड़ी मेहनत 
ज़रूर आपको सफलता की गारंटी दे सकती है। सिविल सेवा के लिए 
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कोल्हू के बैल की तरह अठारह-अठारह घंटा जुटे रहने की कोई ज़रूरत 
नहीं होती। अगर आप एक दिन में चार पेज भी समझकर याद करते हो, 
तो एक साल में 365 गुना चार यानी ।460 पेज याद हो जाएँगे। दो साल 
में पूरी किताबें तथा मैगज़ीन तैयार! बस, फिर सेलेक्शन का इंतज़ार करो। 
और अंत में: कम पढ़ो, ज़्यादा सोचो; जो भी पढ़ो, ठोस पढ़ो; पढ़ने का 
स्मार्ट तरीक़ा अपनाओ; जो भी पढ़ो, उसे एक दिन में तीन बार दुहराओ; 
और इस तरह आईएएस बनने के योग्य हो जाओ!” मेरे अंदर ज्ञान की 
कोपलें फूट रही थीं। 

“वैसे मेरी एक फ्रेंड कहती है कि न्यूजपेपर पढ़े बगैर करंट अफ़ेयर 
सिर्फ़ यूट्यूब से तैयार हो सकता है।” 


“कौन हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं?” मैंने सवाल के अंदाज़ में 
कहा। 

“अच्छा बताया, यह तरीक्रा फ़ॉलो करूँगी।” एंजल ने हँसते हुए कहा। 

“वैसे आपने कोचिंग कहाँ से ली थी, और कोचिंग लेने का कोई 
फ़ायदा हुआ?” मैंने पूछा। 

“मैंने बाजीराव एवं रवि से कोचिंग ली थी। मुझे तो कोई फ़ायदा 
हुआ नहीं लगता यार... मुझे तो लगता है डेढ़ साल बर्बाद हो गए, काश 
कोचिंग नहीं लेती!” 'सर-सर” कहने वाली एंजल ने आज पहली दफ़ा 
“यार” शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। मतलब वह दोस्ती बढ़ाने की 
इच्छुक थी। हालाँकि कुछ माह बाद मुझे पता चला कि उनके बोलने के 
अंदाज़ में कई बार 'यार' निकल ही आता है। 

“यूपीएससी की कोचिंग लेना शादी के लड्डू खाने जैसा है, खाए 
तो पछताए न खाए तो भी पछताए। आपने कोचिंग करके देख ली, और 
कोचिंग का पढ़ाया कितना प्रिलिम्स और मेन्स में आता है यह भी देख 
लिया होगा। जब तक सेल्फ़ स्टडी नहीं, तब तक यूपीएससी के किले को 
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भेदना नामुमकिन है। वैसे शादी का लड्डू खाने का विचार तो है न?” मैंने 
गंभीर होते डिस्कशन को हल्का करने के लिए कहा। 


“कोचिंग का ख़राब अनुभव देखते हुए सोच रही हूँ शादी न करूँ, 
ताकि शादी का लड्डू खाने के बाद पछतावा न हो, जिस तरह से कोचिंग 
करने के बाद हो रहा है पछतावा।” 


“ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें?” 


“अच्छा छोड़ो, आपके अनुसार यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे 
ज़रूरी चीज़ क्या है?” 


“यूपीएससी के सपने से प्यार होना चाहिए, फिर तैयारी तो हो ही 
जाती है। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए तो वह 
मुश्किल नहीं देखेगा। हर मुश्किल से लड़ेगा, जब तक प्यार को हासिल न 
कर ले। ठीक वैसे ही यदि यूपीएससी के सपने से आपको प्यार है, तो इस 
कठिन दुर्गम किले को फ़तह किया जा सकता है! जीत तब आती है, जब 
आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहुँगा/रहूँगी। जब आप ठान लेते हैं 
कि मैं बनके दिखाऊँगा/दिखाऊँगी, तो अब आप टाइम पास व बहानेबाज़ी 
के लिए एक मिनट के लिए भी काम नहीं करते। अब तो मस्तिष्क इस बात 
पर काम करना शुरू कर देता है कि सपनों को कैसे हक़ीक़त में बदला जाए 
अब आप कई गुना बेहतर अनुशासित रहने लग जाते है। समय के हर पल 
में कुछ नया सीखने की कोशिश में लग जाते है। जब आप “मैं आईएएस 
बनकर दिखाऊँगी” की भावना से पढ़ने लग जाएँ, तो पढ़ते-पढ़ते कब 
सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाता है पता तक नहीं चलता; लगनशीलता इतनी 
ज़्यादा हो जाती है कि स्वादिष्ट खाने से कई गुना स्वाद देश-विदेश में घटित 
होने वाली अच्छी घटनाओं में आने लग जाता है; अब किताबों के पन्ने 
महबूबा की आँखों की तरह अति सुंदर लगने लग जाते हैं। फिर क्या! मसूरी 
की टिकट कन्फ़र्म हो जाती है।” 
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“सभी टॉपर कहते हैं कि यूपीएससी के लिए गुणवत्तायुक्त पढ़ाई 
ज़रूरी है। गुणवत्तायुक्त पढ़ाई कैसे करें?” 

“इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ाई को काम नहीं आदत 
समझो। जो भी पढ़ो, अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और उसका एक दिन में 
कम-से-कम दो बार रिवीज़न करो। गुणवत्ता कभी अचानक नहीं आएगी, 
उसके लिए अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, अपने 

आपको अनुशासित रखना पड़ेगा तथा अपनी मेधा का बुद्धिमत्ता पूर्ण 
इस्तेमाल करना सीखना होगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अपने 
लक्ष्य के प्रति जितना कमिटमेंट दिखाओगे, उतनी तेज़ी से आप पढ़ाई 
की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करोगे। आप हर सप्ताह पन्द्रह मिनट 
यह सोचने में ज़रूर लगाएँ कि “क्या मैं क्वालिटी वाली स्टडी कर रही 
हुँ, अगर नहीं, तो क्या-क्या तथा किस तरह से अपनी पढ़ाई में बदलाव 
लाने की ज़रूरत है? इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। अंधाधुंध और 
अवैज्ञानिक तरीके से पन्द्रह-पन्द्रह घंटे की पढ़ाई में हज़ारों सिविल सेवा 
अभ्यर्थी तीन-तीन चार-चार साल तक सिविल सेवा प्रीलिम्स तक नहीं 
निकाल पाते, लेकिन कुछेक छात्र ऐसे भी होते हैं कि वो गुणवत्तायुक्त तथा 
बैज्ञानिक तरीके से पाँच-छह घंटे की पढ़ाई करके भी सिविल सेवा परीक्षा 
में टॉप कर जाते हैं।” 

“यूपीएससी में सफल होने वाले छात्र असफल छात्रों से क्या अलग 
करते हैं, क्योंकि मैं असफल छात्रों में शामिल नहीं होना चाहती?” सवाल 
करने के अंदाज़ में यूपीएससी के प्रति उनका समर्पण भाव साफ़ झलक 
रहा था। 

“सफल छात्र एग्ज़ाम में असफल नहीं होना चाहते, इसलिए बंद 
कमरों में दर्जनों बार असफल होते हैं। मतलब यह है कि वे सफल होने की 
कोशिश करते हैं... जबकि असफल छात्रों के साथ बड़ी दिक्कत यह होती 
है कि वे पहली बार एग्ज़ाम में असफल होते हैं, अगली बार भी एग्ज़ाम 
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में ही असफल होते हैं, और कभी भी अपनी ग़लतियों का कठोरतापूर्ण 
मूल्यांकन नहीं करते। सफल छात्र अपने स्टडी रूम, कोचिंग क्लास रूम 
में ही बहुत अधिक गलतियाँ करते हैं। हर गलती से सीखते चले जाते हैं। 
वो अपने सबसे अच्छे गुरु होते हैं। वो अपने स्टडी रूम में ही सैकड़ों घंटे 
प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए एगज़ाम हॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे देते 
हैं, और इसलिए इन लोगों के सामने मंज़िल बाँहे फैलाए खड़ी रहती हैं।” 


“अच्छा, चलो बाद में बात करते हैं, अभी जिम जाने का टाइम हो 
रहा है।” 

“ओके” 

“वर्तमान समय में अधिकांश लोग भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित 
नज़र आते हैं। हमारा भविष्य किस तरह का होगा? हम भविष्य में क्या कर 
रहे होंगे? इन प्रश्नों के जवाब तलाशते-तलाशते हम अपना आज का वक़्त 
गुज़ार देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्तमान को भी एक ऐसे 
विषय की व्यर्थ चिंता में गुज़ार देते हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं। भविष्य के 
प्रति जागरूक रहना अलग बात है और चिंतित होना बिल्कुल अलग 
भविष्य के प्रति जागरूक न होने से भविष्य ख़राब हो जाता है। परंतु भविष्य 
के बारे में ज़्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि इससे वर्तमान ख़राब 
हो जाता है। अतीत जो अब जा चुका है और भविष्य जो अभी आया नहीं 
है, इन दोनों के बीच जो छोटा-सा वक़्त है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान्‌ 
है। “बीता हुआ कल आज की स्मृति है और आने वाला कल आज का 
स्वप्न।” हाँ एक बात और, अतीत और भविष्य को अस्वीकार न करें। साथ 
ही यह भी, कि सिर्फ़ अतीत और भविष्य के साथ ही न जिएँ। कोशिश करें 
कि अतीत से सीखा जाए, वर्तमान का आनंद लिया जाए और भविष्य 
की योजना बनाई जाए। लोग वर्तमान को बचाने की कोशिश करते हैं वह 
भविष्य को खो देते हैं, और जो कष्ट सहकर वर्तमान की क्रीमत चुकाते हैं 
वह भविष्य को ख़रीद लेते हैं। दरअसल भविष्य न किसी की भेंट है न कृपा, 
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वह मनुष्य के वर्तमान में किए जाने वाले पुरुषार्थ का अधिकार है। हमारे 
भारतवर्ष में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि “आज जैसा बोओगे बैसा 
काटोगे', अर्थात्‌ जैसा वर्तमान आप बनाते हैं, उसी के अनुरूप आपका 
भविष्य स्वतः निर्मित हो जाता है। यदि आप वर्तमान को अपने परिश्रम 
से सींचते हैं, तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा और शानदार हो जाता है। 
ठीक इसके उलट, पुरुषार्थ न करने वाले आलसी व्यक्ति का न तो कोई 
भविष्य होता है, न ही वर्तमान। हम भविष्य को भविष्य के लिए स्थगित 
नहीं कर सकते। वह सदैव वर्तमान के द्वारा ही बनाया जाता है, बनाया जा 
सकता है। भविष्य वर्तमान का प्रतिफल है, फलश्रुति है, पर यह हमारे वश 
में नहीं है। ऐसे में अनजाने भविष्य के लिए वर्तमान क्यों बिगाड़ें! जो गुजर 
गया, वह भी हमारे वश में नहीं है। उसे हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ 
सीख ज़रूर सकते हैं। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच-बीच 
में हमारी आँखें खोलता रहता है। अतीत में कभी कोई त्रासद घटना हुई भी 
हो, तो भी परिपक्वता इसी में है कि हमें अतीत की दु:खद यादों को छोड़ 
बर्तमान का सदुपयोग करना सीखना चाहिए और वर्तमान में आनंदमय 
तरीके से जीने का सतत अभ्यास करना चाहिए। जो वर्तमान समय को साध 
लेता है, वह अगला-पिछला सभी कुछ साध लेता है।” मैंने यह आर्टिकल 
चलती ट्रेन में लिखा और दैनिक जागरण के संपादकीय पेज में छपने के 
लिए भेज दिया। 


रात्रि में सोने जाने से अपनी डायरी में एंजल ने लिखा, “जीवन में 
स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के 
लिए लक्ष्य बनाना अत्यंत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य का 
निर्धारण हमारे अस्तित्व को सही मायनों में अर्थ देता है। जब हमारे पास 
स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हम जो कार्य करते हैं उससे आनंद का एहसास करते 
हैं। अगर हम पूरे जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमारा पूरा 
जीवन ही अनुशासित हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य का जीवन उद्देश्यपूर्ण 
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या लक्ष्य से पूर्ण होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं, 
तो बह हमें हरदम सचेष्ट करता है। हमारी रुचि बनाए रखता है और सुबह 
बिस्तर से बाहर निकलने का कारण उपलब्ध कराता है। जब हम ऐसे लक्ष्य 
से प्रेरित होते हैं जिसका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके 
पूर्ण होने की चाहत हो और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने 
की ज़रुरत हो, तो हम वाक़ई में ज़िंदगी जीते हैं। 

लक्ष्य के निर्धारण से फ़ायदा यह होता है कि हमें मेहनत करने के लिए 
एक सही दिशा ज्ञात होती है, और बीच में बाधाएँ आने पर हम विचलित 
नहीं होते, बल्कि उनसे संघर्ष करने के लिए कृतसंकल्प बने रहते हैं। बाधा 
ऐसी डरावनी चीज़ है जो लक्ष्य से आँख हटते ही आपको दिखती है। अतः 
कोशिश यही होनी चाहिए कि आँखें लक्ष्य पर निरंतर लगी रहें। लक्ष्य तय 
करके आप उस पर अपनी दृष्टि निरंतर बनाए रखें, जब तक उस लक्ष्य का 
सफल भेदन न हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पीयर्स अपने 
वकालत के पेशे में शुरूआत में असफल हो गए, लेकिन उन्होंने यह लक्ष्य 
बना लिया था कि नौ सौ निन्यानबे बार असफल होने पर भी वह वकालत 
ही करेंगे। बाद में वह अपने दृढ़ संकल्प के चलते न केवल एक सफल 
वकील बने, बल्कि आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी हुए। 


जब हम किसी लक्ष्य को अपने दिल में जन्म देते हैं, तब हम उस लक्ष्य 
से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं; और हम जितने दृढ़ बिश्वास से उसके 
लिए प्रयत्न करते हैं, बह उतना ही हमारे क़रीब आ जाता है। लक्ष्य को जब 
इतनी गहराई से चाहा जाता है कि व्यक्ति उसके लिए अपना सब कुछ वाँव 
पर लगाने के लिए तैयार होता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित होता है।' 


अअ प 
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री और एंजल की पहली मुलाक़ात दिल्ली के जीटीबी नगर के एक 

कॉफ़ी हाउस में हुई थी। कॉफ़ी हाउस में तीन-चार टेबल को छोड़कर 
अधिकतर फ़ुल थीं। यंग क्राउड था। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूलों 
की सजावट बहुत ख़ूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज़्यादा ख़ूबसूरत लग 
रही थी एंजल। एंजल ने सफ़ेद टैंक-टॉप और काली योगा-पैंट पहनी हुई 
थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्न- 
ए-मल्लिका लग रही थीं। फ़ेशियल प्रपोर्शन गोल्डन रेशिओ के क़रीब, 
ढलवा ललाट, झील-सी नशीली आँखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ी 
जैसे होंठ, गोल-मटोल और गोरे-गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से 
भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा; मुझे लगा जैसे जन्नत की परी 
ज़मीन पर उतर आई हो! किसी को एक नज़र देख लेने भर से ही कितना 
सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को 
देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। 'क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट 
कहते हैं?” मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे बह परी-सी लगी। पहली 
दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी 
वजह थी कि वह मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। 


हालाँकि वह थोड़ी चिंतित नज़र आ रही थी। “गिरीश आईएएस प्री 
क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल 
आया था और वह कह रहे थे इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी न या फिर 
से नाक कटवाओगी?” 
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“तो फिर आपने क्या कहा?” 

“मैने बस यही कहा कि मामा जी, तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही 
है, हो जाना चाहिए।” फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का 
परिचय देते हुए पूछा, “अच्छा, यह बताओ अनुच्छेद 2] में कौन-कौन-से 
मौलिक अधिकार आते हैं? 

“मुझे टेस्ट मत करो; जितना तुम को आता नहीं, उतना मैं पढ़ कर 
भूल चुका हूँ!” 

“अच्छा याद होता तो अब तक आइएएस सेलेक्ट हो गए होते।” 
एंजल ने व्यंग्य कसते हुए कहा। 

“स्टेट सर्विस आरएएस का सोचा है कुछ?” मैंने पूछा। 

“मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, और वह लक्ष्य है आईएएस। स्टेट 
पीसीएस, न कोई अदर एग्जाम!” होठों को दाँतों के बीच दबाते हुए उसने 
दुढ़ता से कहा। 

“सही कह रही हो; जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, तो दूसरी 
नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेज़िंग हो सकते हो, तो नॉर्मल क्यों 
रहना?” मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा। 

“बिज़नेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे 
हो गिरी! अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फ़िल करूँगी; 
बनना है तो आईएएस ही बनना है।” उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को 
उदरस्थ करते हुए यह बात कही। 

“बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के 
लिए काफ़ी सोच-विचार कर एक बेहतर रणनीति/रोडमैप बनाना पड़ता 


है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया 
है, तो आपको अपने मांइडसेट को विकल्पों के ऊहापोह में भटकने नहीं 
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देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फँसने नहीं 
देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला मांइडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला 
मांइ्डसेट बनाना चाहिए; अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में 
जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ; अब कल्पनाओं 
में हवाई सफ़र नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जितने 
ऊँचे लक्ष्य को पाना है, तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने 
का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है।” मैंने 
लगभग मोटिवेशनल अंदाज़ में कहा। 


“तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो।” 


“नहीं, मेरे बचपन का सपना ही आईएएस ऑफ़िसर बनना है और मैं 
उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालाँकि सिविल सेवा को करियर बनाने 
का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की 
संभावना बहुत ही कम होती है। दस एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएँ और उसमें 
एक को ही चुनना हो, तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे ही 
हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है। फिर भी...” 

“लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता 
पाने के लिए जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है।” मैंने कहा। 

“सही कहा, अपनी ज़िंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और 
अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाक़ई क्राबिल-ए-तारीफ़ और शानदार हो, 
उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुँह नहीं मोड़ा।” 


“हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका 
आत्मविश्वास अडिग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। 
जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाना कतई नहीं 
होता, बल्कि नये अवसरों की तलाश करना होता है।” मैंने कहा। 
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अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए. 
छोड़ देते हैं, क्योंकि वे कंफ़र्ट ज़ोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन 
एक बार अवसर जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं। 
यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 
अवसर बार-बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर 
जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए] 


सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेज़ी से बदल रही 
दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम 
नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का वह सिक्का है जो जीतने पर 
प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी-कभी कम उम्र में जोखिम उठाने 
की वजह से हो सकता है कि कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों 
से अपेक्षित सहयोग न मिले। लेकिन इससे निराश होने और घबराने की 
बजाय अपने भरोसे पर कायम रहें। 


नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है, है न? लेकिन 
इसे ख़ुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। यह बात ध्यान रखें कि 
जोखिम उठाने का जज़्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में 
जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने 
अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इन्सान 
असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। 

दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल 
होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियाँ औसत कंपनियों की तुलना 
में कहीं ज़्यादा बार असफल रही होती हैं। अगर आप बड़े मुक्राम हासिल 
करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी न करें। बिना 
जोखिम उठाए कोई महान्‌ उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। 

“मेरा तो पहला क्रश ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। तो मेरा तो 
यूपीएससी होगा न? मैं तो, गिरीश जी, यूपीएससी में सेलेक्शन लेने के लिए 
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सारे तिकड़म लगाऊँगी---साम, दाम, दंड, भेद।” उन्होंने बहुत हल्की और 
बेदम आवाज़ में कहा। 
“आप भी किसी से कम नहीं हो।” मैंने चुटकी लेते हुए कहा। 
“हम किसी से भी कम नहीं! आज लड़कियाँ बाहों-में-बाहें डालकर 


और क़दम-से-क़दम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं।” उन्होंने 
महिला सशक्तीकरण की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा। 


“'बाहो-में-बाहें डालकर” नहीं, 'कंधों-से-कंधे मिलाकर के चला 
करती हैं”, यह होता है। 'बाहो-में-बाहें डालने” का अर्थ कुछ और ही होता 
है।” इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े। 


“ध्यान रखियो, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता! साम-दाम- 
दंड-भेद का बात कर रही हो।” मैंने व्यंग्य करते हुए कहा।” 


“कहा जाता है कि इन्सान को जो पाना होता है, उसे बह पा ही लेता 
है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है न? तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य 
क़दमों में होगा।” एंजल ने कहा। 


“तो अब चलें?” एंजल ने आँखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती 
आँखों से हामी भर दी। 


एंजल ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-4 पर आकर कहा, 
“चलिए, बाय!” 


“सी यू अगेन!” मैंने जवाब दिया। 


DN | 
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: कूः `छ कर गुजरने का जुनून हो, तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर 

5> काम कर सकते हैं। अगर आस-पास का माहौल अनुकूल न हो, 
तो आप अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर ख़ुद को निखार सकते 
हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, 
वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हों, तो आप विषम 
हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन 
से काम कर सकते हो, तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान 
बना सकते हो... बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय 
क्रिकेट टीम में चयन होने के बाद उसी रात को यह फ़ेसबुक पोस्ट लिखी। 


मैं महसूस करने लगा था कि एंजल से दिन में दो बार बात न हो तो 
कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं उनके कॉल/मेल का इंतज़ार करता था। 
लगातार दो-तीन महीने की चैटिंग और बातचीत के बाद बातों में इतना 
खुलापन आ गया कि एक-दूसरे से कुछ भी पूछने में हिचक नहीं होती थी। 
एंजल और मैं बातों-बातों में एक-दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के 
बीच इश्क़ और मोहब्बत के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। मुझे तो उनको 
जीवनसाथी बनाने के ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक 
बताया नहीं, बह अलग बात है। 


उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज़ नहीं किया था लेकिन इशारों-इशारों 
में सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोश मुस्कुराती निगाहें भी यही इत्तला 
दे रही होती थीं कि वह भी मुझे पसंद करती हैं। हम हर रोज़ एक-दूसरे को 
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मैसेज करने लगे; पहले दिन में, फिर रात को भी। बिना मैसेज किए हम सो 
नहीं पाते। उनके मैसेज मेरी लाइफ़लाइन बन गए। यह सब होना सामान्य 
इन्सानी ज़ज्बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरूआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन 
समय बीतने के साथ जज़बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रंड 
बाद में बेस्ट फ्रेंड बने; फिर लब की एंट्री और बॉयफ्रेंड-गर्लक्रेंड। लेकिन 
मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवनसाथी बनाने को लेकर बेताब। 


साल भर होते-होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तगड़ी 
वाली घुसपैठ कर ली थी। एंजल के हृदय के किसी कोने में मेरे सान्निध्य 
की प्यास जगने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसके आगे-पीछे घूमने 
लगा। इस सपनीले मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगीं। 
मैं यह सोचने लगा कि अब मेरी बंजर ज़मीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं 
तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सम्मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। 
मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने, बात करने के 
बहाने ढूँढ़ता। एंजल को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। मैं दिल की 
बात तो नहीं कह पाया था, लेकिन दोनों के बीच साथ कॉफ़ी पीने, लंच 
करने, घूमने-फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया 
था। उसे पाने की ख्वाहिश मैने मन में बसाकर बैठा ली थी। 


“सिर्फ़ पढ़ना मेरे हाथ में है बाक़ी कुछ नहीं, सिर्फ़ लड़ना मेरे हाथ में है 
बाक़ी कुछ नहीं। सिर्फ़ एग्जाम देना मेरे हाथ में है बाक़ी कुछ नहीं, जितना 
हाथ में है उतना तो करूँ।' एंजल ने ।0 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने 
से पहले डायरी में यह लाइनें लिखकर ख़ुद को मोटिवेट करने का प्रयास 
किया और सोने चली गई। 


“आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी।” एंजल ने व्हाट्सएप 
मैसेज किया था। 
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“आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी डिबेट देखो; डिबेट 
देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो; राइटिंग प्रैक्टिस का 
मन नहीं कर रहा है तो डिस्कशन करो; और डिस्कशन का भी मन नहीं कर 
रहा है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ-न-कुछ एक यूपीएससी 
अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा, अगर चयन लेना है तो।” मैंने कहा। 
“कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपने मनचाहा काम के 
लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं मानता हुँ कि बहाना बनाने 
के हज़ारों कारण हो सकते है कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय 
नहीं निकाल पाते। या तो वो किसी काम को मन से करना नहीं चाहते या 
फिर खुद दुर्बल इच्छाओं के मालिक हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने 
के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है दृढ़ संकल्प, 
जिसके बलबूते जो आप सोच सकते हैं, जिस पर आप यक्रीन कर सकते 
हैं, उस काम को इस दुनिया में आप करके भी दिखा सकते है।” साफ़ 
ज़ाहिर हो रहा था कि मैं लगभग एक मेंटर की भूमिका में आ चुका था। 

एंजल का कॉल आया, “मुझे हर्ष बी पंत आईआर की बुक लेनी है, 
मिल जाएगी क्या मुखर्जी नगर में?” 

“मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों के अजायबघर हैं, 
यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी?” मैंने दुढ़ता से कहा। 

“अच्छा आप देख करके आना कि कहाँ मिलेगी?” उनका इरादा 


किताब खरीदने का कम और मुझसे मिलने का ज़्यादा था, यह बात मैं 
समझ गया था। 


जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने या कॉल 
करने के इतने तरीक़े ढूँढ़ लिए जाते हैं जितने एडिसन ने बल्ब बनाने के 
लिए तरीक्रे नहीं ढूँढे होंगे! मैं उन्हें पसंद आया था या नहीं यह मुझे नहीं 
पता, या फिर शायद उनका इरादा यह था कि आईएएस बनने के सपने को 
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साकार करने के लिए गिरीश मेरी बहुत हेल्प कर सकता है। इसलिए भी 
उन्होंने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे- 
धीरे बहुत प्रगाढ़ हो रही थी। 

मैं बत्रा सिनेमा गया और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुकशॉप 
से हर्ष बी पंत की आईआर बुक ख़रीद करके एंजल को कॉल मिलाया। 
सामने से आवाज़ आई, “रुको मैं अभी आती हुँ।” मैं मन-ही-मन में सोच 
रहा था कि किताब तो बस बहाना था असल काम मिलने बुलाना था। 

“तुमने आज यह क्या पहन रखा है, तुम तो बिल्कुल चमनलाल लग 
रहे हो?” रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उसके चेहरे पर 
मुस्कान देखकर मेरी आँखें खुली-की-खुली रह गई 

“अरे मेरा फ्रेंड जोधपुरी जूतियाँ लाया था तो पहन लिया, अच्छी नहीं 
लग रही है क्या?” 

“तुम पर तो हर चीज़ अच्छी लगती है; मैं तो बस मज़ाक कर रही 
थी।” 


“कॉफ़ी पिलाओगे?” एंजल ने पूछा। 

“क्यों नहीं!” मैंने मुस्कुराकर कहा। 

डिस्कशन करते-करते न जाने कब मैं एंजल की थॉट-प्रोसेस का 
दीवाना बन गया था। शायद मैं उनके सोचने के तरीक्रे को पसंद करने लगा 
था, उनके विचारों को पसंद करने लगा था और उनकी बातों का तो दीवाना 
हो गया था और उनके अंदाज़ का भी। लगातार चार महीने की बातों के बाद 
संवादों में इतना खुलापन आ गया कि कोई भी बात कहने में असहजता 
महसूस नहीं होती थी। दोस्ती धीरे-धीरे आत्मीयता में बदलने लगी। 

एंजल मुझसे जब भी मिलती तो प्यासी सोन मछरिया जैसे! पूरी 
कैम्पस लाइब्रेरी में भी बस दो ही लोगों को इस नवेले एहसास का पता 
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था, एक मैं और एक उसे। हर दिन लाइब्रेरी से निकलते वक़्त इस बात 
का एहसास मुझे गुदगुदा देता था कि चलो आग तो दोनों तरफ़ बराबर 
की ही लगी है। हालाँकि मैं अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि 
“पहले करियर बना ले, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुगडुगी बजा लेना।' 
इसलिए मैंने प्रपोज़ करने के लिए लंबा समय लेना उचित समझा। एंजल 
और मैं दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो किताबों से ज़्यादा गहरी 
दोस्ती निभानी थी, ताकि यूपीएससी का किला भेदा जा सके। 


“चलो शिमला घूम के आते हैं।” 
“दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेगी।” 


“मैंने भी किस एटीट्यूड वाली लड़की से पूछ लिया! समझती क्या है 
अपने आपको! अच्छा चलती है कि नहीं? वरना तेरी सहेली अंजलि को 
कहुँगा कि चलो घूम के आते हैं।” 


“और अगर मैं अगर बात नहीं करूँगी तो क्या मेरी सहेली से बात 
करने लग जाओगे?” 


हु हँह | 99 
>) 

[ हह | 99 
~ 


मैं और एंजल सदैव की तरह झगड़कर पलट लिए, मन में एक-दूसरे 
की शक्ल भी न देखने का विस्फोटक गुस्सा और अपनी-अपनी ईगो लिए। 


= 


_ 
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यः उस समय की बात है जब देश में एक-के-बाद-एक बैंक घोटाले 
च्‌ समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बन रहे थे। बड़े-बड़े घोटालेबाज़ पैसों की 
चपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार का, तारीख 
3 जून, 208। यह दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की 
तरह यूपीएससी ने इसबार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में 
उलटफेर किया। वर्ष 20]8 के जीएस पेपर देखकर के कई परीक्षार्थियों को 
छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर 
सेटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल 
की भी हवा टाइट हो गई। ओएमआर शीट में गोले भरते समय डिप्रेशन 
जैसा महसूस हो रहा था। हालाँकि सीसैट का पेपर कठिन नहीं था। 


एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर ।20 के आस-पास आए. 
थे। हालाँकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कटऑफ़ सौ नंबर के ऊपर चला 
जाता| यह पिछले ।0 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर 
सही होने से ज़्यादा इस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ 
है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन 
बाद जब पीडीएफ़ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा, तो मेरी खुशी का 
ठिकाना नहीं रहा। लवगुरु और अनीश को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने 
प्रारंभिक परीक्षा को फ़तह कर लिया था। 


मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठे-बैठे आन्सर-राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा 
था। “कलमें घिस दो, कु्सियाँ तोड़ दो; बिना हिले, बिना डुले, बिना रुके 
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यूपीएससी फोड़ दो।” कंधों पर हाथ रखते हुए लवगुरु ने शायराना अंदाज़ 
में कहा। 


“क्या बात है लवगुरु भाई, आजकल बड़े शेर निकल रहे हैं।” 


अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी-जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का 
सपना पूरा कर लो यारो, फिर मम्मी-पापा के भी सपने पूरे करने हैं। सपनों 
की लिमिट नहीं है, कब तक आईएएस पर टिके रहोगे!” लवगुरु ने किताब 
उठाते हुए कहा। 


“हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को एक ही महीना रह गया है; अब 
अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है।” सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर 
लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पास्ड-आउट 
सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था, लेकिन 
घरवालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़छाड़ के तैयारी करने 
आ गया। आए हुए 4 साल हो चुके थे लेकिन आईएएस बनने का सपना 
दूर-दूर तक सच होता नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक 
परीक्षा भी नहीं निकली और दो बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर 
का रास्ता दिखा दिया। 

“हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार 
दिया है, इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को 
लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए?” एंजल ने कहा। 

“सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी की समग्र 
बौद्धिक गुणों की जाँच-परख करना तथा अभ्यर्थी द्वारा “अर्जित ज्ञान” का 
बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तो, यूपीएससी केवल कॉपी में, तथ्यों 
तथा आँकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतीकरण ही नहीं चाहती, बल्कि 
जटिल-से-जटिल सवालों का सुलझा हुआ तथा सरल भाषा में जबाव 
चाहती है। लेकिन गैरज़रूरी तथ्यों, सूचनाओं तथा आँकड़ों का जमावड़ा 
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उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बना सकता है। हाँ, 
तथ्यों तथा आँकड़ों के माध्यम से आपका जबाव अवधारणात्मक रूप से 
पृष्ट होना चाहिए। अगर आप आस-पास देश-दुनिया में घटित होने वाली 
सामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नये विचारों को भी कॉपी 
में लिखते हो, तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ 
सकते हैं।” मैने मुख्य परीक्षा लिए जाने के पीछे यूपीएससी का मक्रसद और 
मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा। 


“पता है, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर बाद भी यह तय नहीं कर 
पाते कि हिंदू” पढ़ना है या “इंडियन एक्सप्रेस”; “दैनिक जागरण” पढ़ना 
है या “जनसत्ता”; न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी; 
कोचिंग करनी है या नहीं करनी; बिना नोट्स तैयार किए पढ़ाई करनी है या 
नोट्स बना करके। जो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावनाएं. 
भी उतनी ही कम हो जाती हैं। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग 
रहा है उसी हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। “दुविधा 
में दोनों गए, माया मिली न राम”, ऐसा नहीं होना चाहिए।” विजय ने सधे 
हुए शब्दों में अपनी बात कही। 

“आप सही कह रहे हैं।” सुमित ने कहा। “वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज 
के साथ-साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती हैं, है न गिरीश?” 


“अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर 
डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी ख़ासी हो जाए। 
गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के तीन पेपर सॉल्व करता था, 
तब जाकर के उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई 
शॉर्टकट नहीं है।” मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। 

“लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे, 
उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी। उतना ही प्रभावशाली 
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होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता; आपकी लेखन शैली उतने ही गहरे 
प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध, लेख, व्यंग्य, कविता, कहानी, 
संस्मरण, लघु उपन्यास, ग़ज़ल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे, हमेशा 
लिखते रहें। परवाह न करें कि कौन क्या कहता है और कया सोचता है 
आपके बारे में। निरंतर परिमार्जन करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। 
संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक 
ही फ़ार्मूला है: बेहतरीन लेखन शैली।” विजय ने लगभग सिविल सेवा में 
सफलता का राज़ बताते हुए कहा। 


अअ हि 
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a “त्र सलाह पर मैं जयपुर जा रही हूँ... तुम चलोगे? 
>> नहीं, मुझे थोड़ा काम है।” मैंने लड़कियों के अंदाज़ का 

अनुसरण करते हुए तुरंत हाँ नहीं कहा। 

“रिज़ल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़े घूमने 
से रिज़ल्ट की टेंशन दूर होगी” 

लड़कों की एक कमजोरी होती है: जो लड़कियाँ उन्हें पसंद आ जाएँ 
उनकी हाँ-में-हाँ मिलाना। 

मैंने शायराना अंदाज़ में कहा, “रिज़ल्ट का इंतज़ार करना मुश्किल 


होता है-- 


“पल पल हर पल हर पल, 
कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, 
दिल में मची है हलचल, 
मची है हलचल हलचल हलचला”” 


“यस, थम्स अप!” उन्हें यह लाइन बहुत पसंद आई। 
“वैसे आपका इंतज़ार जल्द ख़त्म करने वाली है यूपीएससी!” 


“लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। कल न आए तो ही बेहतर है, कहीं ट्रिप 
न बिगड़ जाए!” 
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उन्होंने देर रात को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, “आप जयपुर 
चलोगे कल सुबह?” मैं तब तक सो चुका था। 

मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, “चलिए धौला कुआँ से बस 
पकड़ते हैं जयपुर के लिए।” 

“ठीक है, हम चलते हैं।” मैंने सहमति दी। 

दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शबाब पर थी। हमने जीटीबी 
नगर से मेट्रो पकड़ी। एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन 
रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीटीबी नगर में हमारे साथ 
एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वह प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना 
ज़्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद यह आभास नहीं रहा कि मेट्रो के एक 
डिब्बे में उनके अलावा 20-25 सवारी और भी हैं। प्रेमी जोड़ा लिप-लॉक 
कर रहा था। सरल शब्दों में कहें तो किसिंग कर रहा था। 

मैंने और एंजल ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ़ घुमा लीं, लेकिन प्रेमी 
जोड़े की यह अश्छील हरकत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी 
क्लास लगा दी। 

“संस्कार कहीं बेच आ गए हो क्या बेटा?” ताई के तेवर देखकर प्रेमी 
युगल की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से 
थीं। उन्होंने आगे कहा, “इश्क़ का इजहार और वह भी खुलेआम!” 

“हम ]8 साल के हो गए हैं, तो कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं।” लड़की 
दबी हुई आवाज़ में बोली। 


“कुछ भी करो, लेकिन घर की चहारदीवारी के अंदर; पब्लिक प्लेस 
पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकतें ट्रेन के डिब्बे में शोभा 
नहीं देतीं।” ताई के तेवर देखने लायक्र था। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो 
यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही वीडियो सोशल मीडिया में 
वायरल हो गया--'दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते दो प्रेमी।” 
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“डेमोक्रेसी में रहने वाले कीट-पतंगों से नहीं डरते।” लड़की ने जवाब 
दिया। 

“लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं। यह तो कुछ नहीं है, 
20] में दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा 
खुलेआम यौनक्रीड़ा कर रहा था। इसी तरह की घटनाएँ मेट्रो में अलग- 
अलग रूट पर कई बार क़ैद हुई हैं।” एंजल बोल पड़ी। 

“क्या बात कर रही हो!” मैंने आश्चर्य करते हुए कहा। 

अरे सच में! पंजाबी बाग़-मुंडका लाइन, शाहदरा-रिठाला लाइन 
और एक तो यहीं येलो लाइन पर। ये सब घटनाएँ मेट्रो के खुफ़िया कैमरों 
में कैप्चर भी हुई थीं।” 

“युवा जोड़ों को इसका ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में 
यह सब शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे देश में, यंग जनरेशन को 
समाज के संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिलवालों 
की है, लेकिन खुल्लम-खुल्ला अमर्यादित रोमान्स करने वाली नहीं होनी 
चाहिए।” 

इन सब बातों के बीच नयी दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ चुका था। हमें 
धौला कुआँ के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। मेरे दिमाग़ में ताई के तेवर वाला 
दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआँ से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी 
तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हाय-हेलो से शुरू हुआ एंजल के साथ 
का सफ़र अब दोस्ती तक आ चुका था। 


बस में बैठने के साथ ही मैंने एंजल से पूछा, “क्या तुम शाहनवाज़ 
हुसैन को जानती हो?” 


“हाँ-हाँ, भाजपा के नेता हैं।” 
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“उनकी लव स्टोरी दिल्ली के डीटीसी बसों में ही परवान चढ़ी थी। 
शाहनवाज हुसैन और रेनू शर्मा सबसे पहले यहीं मिले थे। कई दफ़ा सफ़र में 
ही हमसफ़र मिल जाते हैं।” मैंने एंजल की आँखों में आँखें डालते हुए कहा। 

वह थोड़ा-सा मुस्कुराई और शर्मा गई। जुबान ख़ामोश थी लेकिन 
निगाहों ने बात कर ली थीं, और बस के इस सफ़र के साथ ही हमारे प्यार 
के सफ़र की भी शुरूआत हो चुकी थी। 


“शाहनवाज मुस्लिम और रेनू हिंदू?” थोड़ी देर खामोश रहने के बाद 
एंजल ने पूछा। 

“प्यार न धर्म देखता है, न जाति, न ही स्टेटस” मैंने फ़िल्मी अंदाज़ 
में कहा। 

“दिक्कत है तो बहुत आई होगी उस समय!” 


“वह इश्क़ मोहब्बत और प्यार ही क्या, जो आसानी से नसीब हो 
जाए!” 

मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस-यात्रा का लुत्फ़ उठा रहे 
थे। बस में उनके साथ सफ़र करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत-सी प्रेम 
कहानियाँ घूम रही थीं। 


“एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बेलवाता है। प्यार पाने के 
लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफ़र किया करते 
थे |” 


“अच्छा जी! आपको कैसे पता?” 


“मुझे लव स्टोरी आधारित चीज़ें देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। 
एक बार मैंने अख़बार में यह पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और 
मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरूभाई अंबानी के बेटे... नीता 
अंबानी ने शर्त रखी थी कि अगर प्यार करते हैं तो मेरे साथ खटारा बसों में 
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मुंबई का सफ़र किया करें।” मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत 
व्याख्या करते हुए कहा। 


“आप भी बस, मेट्रो या ट्रेन का सफ़र करते रहिए, कहीं आपका 
जीवन साथी किसी सफ़र में आपका इंतज़ार न कर रहा हो!” एंजल ने 
हिदायत के अंदाज़ में कहा। 


सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफ़र सफ़र के दौरान ही 
मिलता है। आज ही देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफ़र था या इश्क़ का 
सफ़र। 6 घंटे के सफ़र में पता ही नहीं चला कि समय कब गुज़रा! 


हम जयपुर दोपहर 3 बजे के क़रीब पहुँचे। हल्की-हल्की धूप खिली 
हुई थी। मैंने कहा, “सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मज़ा 
होता है। “वक़्त की ताक़त रवानी होती है, सर्दी की धूप कितनी सुहानी 
होती है।'” 


“आपका शायराना अंदाज़ मन को भा रहा है।”! 


“एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनिए।” 


“सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम, 
मेरे दिल में जो जलता है, वह मेहताब हो तुम 
तुम न हो तो ये सब कुछ अधूरा-सा है 
मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख़्वाब हो तुमा” 


“वाह, थम्सअप! क्या गिरीश बाबू, आप तो ग़ालिब निकले।” 


“नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक़ है।” अब 
मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरियाँ तो मैंने रात भर जागकर याद की थीं 
उन्हें पटाने के लिए। 
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“हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी-कभी ऐसे शेर-ओ- 
शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है।” एंजल ने हाँ-में-हाँ 
मिलाई। 


मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के 
लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ़ जाने वाली बसा 


wo 
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दिः था गुरुवार का। तारीख़ 20 दिसंबर, 20]8। यह एंजल और मेरे 

लिए बड़ा दिन था, क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवा मुख्य 
परीक्षा पास की थी। मैं सामान्यतः परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन 
“रिजल्ट आ गया”, यह सुनते या पढ़ते ही हृदय की धड़कन लगभग डेढ़ 
गुना रफ़्तार से चलने लगती थी। रिज़ल्ट चाहे प्री का हो, मेन्स का या 
फ़ाइनल का, मुझे पीडीएफ़ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं 
हो पाती। सच कहूँ तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती थी। या 
तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फ़ेल की ख़बर देता था, या फिर मैं दो-तीन 
दिन बाद ख़ुद चेक करता था। 


मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया; उनका मेन्स हो गया था। इसके 
अलावा शिव सिंह और देवेंद्र का भी हो गया था। तब तक सुमित का कॉल 
आया, “गिरीश भाई, बधाई हो तुम्हारा और भाभी दोनों का मेन्स हो गया 
है।” लड़कों में यह पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की 
से महीने भर से लगातार टच में रहे तो उस लड़के के सारे फ्रेंड उन्हें भाभी 
बुलाना शुरू कर देते हैं भले ही उन्होंने प्रपोज़ भी न किया हो। 


“किसकी भाभी की बात कर रहा है?” एंजल ने तपाक से बोला। 


मुझसे तुरंत कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग़ में बत्ती जली और मैंने 
कहा, “भाई, तेरा नहीं हुआ इसका दुःख लग रहा है; इस बार जियोग्राफ़ी 
ने डुबो दिया।” मैंने बात बदलते हुए कहा। 
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आज एंजल की ख़ुशी उनके मुखड़े से साफ़ झलक रही थी। यूपीएससी 
के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नज़दीक आते हुए जो देखा 
था। 


“कॉफ़ी पीने चलोगे?” उन्होंने पूछा। 


मैंने हाँ कर दी, और हम टोंक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। 
एंजल ने कहा, “कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हुआ हो।” 


“लंदन में एक लड़के लोरेने एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने बाली 
लड़की को अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। यह ऑफ़र एक 
ब्लाइंड-डेट की तरह था। साथ कॉफ़ी पीने के बाद लड़की को लड़का 
पसंद नहीं आया।” 

“फिर क्या हुआ?” एंजल ने व्यग्रता से पूछा। “लड़के लोरेने अपनी 
डेटिंग फ़ेल हो जाने के बाद कॉफ़ी पर ख़र्च हुए 3 यूरो वापस करने का 
मैसेज उस लड़की को भेज दिया, साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी।” 


“फिर क्या था, लड़का तो कंजूस निकला।” एंजल ने हँसते हुए कहा। 


“कंजूसी छोड़ो, पता है, मेरे जैसे लड़कों को कॉफ़ी पर चलने के लिए 
कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वहीं लड़कियों को दो मिनट भी 
नहीं लगते, न करके चल देती हैं। लड़कों को रिजेक्शन इतना आसानी 
से बर्दाश्त नहीं होता।” कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं 
उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं 
ख़ूबसूरत मुखड़ा, प्यारी-सी आँखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ जैसे 
कुछ कहने को आतुर हों। सी-ग्रीन सलवार सूट में वह बहुत प्यारी लग रही 
थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। 


“अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए, तो क्या आप 
सिविल सर्विसेज़ ज्वाइन करना चाहोगे?” मैंने एक इंटरव्यूअर की तरह 
गंभीर भाव लिए हुए सवाल पूछा। 
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“हाँ, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज्वाइन करूँगी।” एंजल 
ने जवाब दिया। 

“तो आईएएस में सेलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे 
अकाउंट में ट्रान्सफ़र करवाते रहना।” मैंने मज़ाकिया अंदाज़ में बोला। 
“एंजल, सिविल सर्विसेज़ में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर 
को सफलता में तब्दील करना बेहद ज़रूरी है।” 


“हाँ, अवसर बार-बार नहीं मिला करते। यह बड़ा अवसर है जी-जान 
से तैयारी करेंगे।” उन्होंने कहा। 


जीवन में किसी भी इन्सान को बार-बार अवसर नहीं मिलता। कई बार 
तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई काम 
मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का 
दोबारा अवसर मिले, न मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी 
के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य हो जब भी ये मिलें, इन्हें 
कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी-अवसर, शुभ-अशुभ की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिए। 


एक यूनानी नाटककार सफ़ोक्लीज़ कहते है कि “अवसर उसकी 
मदद कभी नहीं करता, जो अपनी मदद नहीं करते।' सचमुच में किसी 
काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है, और 
अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के 
पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकिलिन डी रूज़वेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वह एक 
बार जो संकल्प कर लेते थे, उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प 
और अवसर का यह साथ बड़ा महत्त्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का 
सदुपयोग करता है, वह सदा आगे बढ़ता है। वास्तव में, किसी मनुष्य के 
जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की 
भाँति तैयार रहना ही है। सही वक़्त और सही अवसर पर काम करने से ही 
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व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधेड़बुन 
में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौक़ा चूक जाता है, और अगर एक 
बार ये मौक़ा चूक जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय और अवसर 
को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय 
और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान हैं। जो व्यक्ति 
समय की गतिशीलता को पहचानकर सामने आए अवसर को पकड़ लेता 
है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, वह अवश्य ही अपने जीवन 
को सँवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता, न वो किसी का इंतज़ार 
ही करता है; बह तो सदा गतिशील है। आज के नौजवान यदि समय और 
अवसर का महत्त्व समझ लें तो बह अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। 


किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक 
के साथ उत्साह भी ज़रूरी है। क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो 
जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के आधे-अधूरे मन से करते हैं। मैं 
यूपीएससी के प्रति एंजल की डेडिकेशन तथा उत्साह को लेकर के बहुत 
प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की 
गाड़ी तभी तक चलती है, जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईधन होता 
है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं हैं। किसी 
व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा, वह अपने लक्ष्य 
को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना है तो सपने 
देखो, मगर केवल सपने देखना ही काफ़ी नहीं होता, आपके अंदर उसे पाने 
की तीव्र इच्छा और अदम्य उत्साह होना भी ज़रूरी है। 


उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा कुछ कर 
गुजरने के लिए होती है, जो आपको साधारण से अलग असाधारण की 
श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास 
होता है, जो प्रत्येक नकारात्मक चीज़ को सकारात्मक नज़रिये में तब्दील 
कर देता है। उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी 
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असफलताओं को ख़त्म करने और उसकी क्षमता से अधिक परिणाम देने 
में मददगार होता है। एक तरह से वह आपके कार्य के दौरान एक उत्प्रेरक 
की भूमिका अदा करता है, आपके कार्य को गति देता है। लगन और 
उत्साह का लाभ समय-प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णत: अमूर्त और 
अदृश्य होता है। परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क 
एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह ज़रूरी है। उत्साह है, 
तो जीवन है। उत्साह नहीं, तो जीवन निरर्थक-सा है। किसी चीज़ में विश्वास 
और उसके लिए उत्साह ही है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। 


अगर आपने उत्साह एवं लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन- 
रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए, तो क्या हुआ! ये अंत तो नहीं है न? 
फिर से कोशिश करो। असफलता तो सफलता की एक शुरूआत है, इससे 
हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास 
करना चाहिए। इतिहास का हर महान्‌ और महत्त्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा 
ही सफल हुआ है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों 
के बावजूद उत्साह नहीं खोते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रूपी अपार बल 
होता है। बार-बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। 
दरअसल, सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए 
आपका उत्साह कम न हो। उत्साह एक तरह से मनोवैज्ञानिक रसायन जैसा 
है, जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर 
मुश्किल के बावजूद जीत सकें। इसलिए सफलता के लिए किए जा रहे 
परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए 
रखिए। 
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गैंकः दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता 

था, तब तक वह पढ़ती। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डीपी चेंज 
करता तो उसी दिन वह भी डीपी चेंज कर देती। हाँ, बह अक्सर अपनी 
डीपी नहीं लगाती थी। मैं पिछले कुछ दिनों से यह भी गौर कर रहा था की 
सजना-सँवरना उसे अब अच्छा लगने लगा था। बह देर रात तक पढ़ने की 
आदी थी; और मैं, इसके ठीक विपरीत, जल्दी सोने का । अब उन्होंने भी 
अपनी आदत जल्दी सोने की बना ली थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह 
मुझे चाहने लगी थी। मैं तो पहले ही जी-जान से उन्हें चाहता था। 


जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के कारण दिल्ली 
का माहौल किताबी हो चुका था और किताब पढ़ने के शौक्रीन होने के 
कारण मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु एक दिन रविवार को सज-धजकर 
प्रगति मैदान पहुँच गए] वैसे सज-धजने का तो क्या ही कहा जाए! यदि 
कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी सजने- 
सवरने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाता। 

लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पाठक ज़्यादा थे, या लेखक या 
फिर प्रकाशक, पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए 
किताबों को रंगीन काग़ज़ की पन्नियों में आहिस्ते से लपेटकर ख़ूब सजे- 
धजे भव्य प्लेटफ़ार्म पर ले जाया जा रहा था, जहाँ अच्छे-से किताब की 
मुंह-दिखाई की रस्म अदा की जा रही थी। मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे वक्ता 
और लेखक, जो पुस्तक और नये-नवेले लेखक की शान में क़सीदे पढ़ रहे 
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थे। जो वक्ता अपनी बारी के इंतज़ार में थे, वे वक्ताओं को ध्यान से सुनने 
की बजाय चाय-कॉफ़ी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पुस्तक मेला सचमुच में 
केवल पुस्तकों का नहीं, लेखकों का भी मिला होता है। 


मैंने एक चीज़ यह भी नोटिस की कि पुस्तक मेले में किताबों की 
स्टालों से भी ज़्यादा भीड़ पिज़्ज़ा-बर्गर वाले स्टोर पर थी। जो युवा किताबें 
महँगी होने के चक्कर में उन्हें नहीं ख़रीद पाए, वे फास्ट-फूड ख़रीदकर 
धड़ल्ले-से उदरस्थ कर रहे थे। बुकस्टॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे। वे 
जो पुस्तकें लोकार्पित हो गई थीं, उनका थोकार्पण कर रहे थे। 

मैंने “दिल्ली दरबार' उपन्यास खरीदा और एंजल के साथ प्रगति 
मैदान के बुक-स्टॉल पर घूमने लगा। हम प्रभात पब्लिकेशन, पेंग्विन, हिंद 
युग्म जैसे प्रकाशनों के बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते 
और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे यह लोग बुक ख़रीदने 
आए हैं या केवल बुक के पन्ने पलटने! 


मैं, एंजल, सुमित और लवगुरु इसी तरह प्रगति मैदान के पुस्तक मेले 
में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके 
पास एक छोटा-सा टेपरिकॉर्डर था जो कह रहा था, “शादी में रुकावट, 
पति-पत्नी में अनबन, मनचाहा प्यार, इन सब समस्याओं के साथ करियर 
में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ़ 2 
घंटे में।” 

“मैं यूपीएससी प्री में पिछले दो बार से लटक रहा हूँ, बाबा जी। 
कोई धाँसू समाधान बताइए।” लवगुरु ने कहा। 

“इनके पास समाधान होता, तो यूपीएससी टॉपर नहीं बन जाते। 
यहाँ ₹]0] की दरख़्वास्त नहीं करते।” 


तांत्रिक बाबा बीच में ही बोल, “अगर काम न हुआ, तो फ़ीस वापस।” 
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“बाबा जी, आईएएस की परीक्षा दो-तीन महीने बाद में है, अब 
सोल्यूशन कैसे हो जाएगा?” मैंने थोड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में कहा। 


“इन तांत्रिक बाबाओं के पास में हर समस्या का समाधान होता, 
तो केंद्र सरकार इन तांत्रिक बाबाओं को आर्थिक सलाहकार बनाकर 
अर्थव्यवस्था की हर समस्या का समाधान नहीं कर लेती? जीएसटी और 
नोटबंदी से देश की इकोनॉमी की जो दुर्गति हुई है, उसका इलाज ये 2 घंटे 
में बता देते। सरकार इनके पाँव पकड़ती और कहती कि किसी भी तरह से 
हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी से निकाल लीजिए। वैसे भी, देश को 
तो इसी तरह के लोग चला रहे हैं, या तो बाबा लोग या फिर नेता।” लवगुरु 
ने मैंगो शेक पीते हुए कहा। 


इस तरह, हमने ज़्यादा किताबे तो नहीं ख़रीदीं, लेकिन पुस्तक मेले 
में जाकर मज़ा बहुत आया। शाम के 6 बजने के बाद हम मेट्रो से जीटीबी 
नगर आ गए 

यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी डीएएफ़ निकाला। उसमें 
मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडाटा माँगा गया था। एंजल का 
काल आया, “मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हॉबी में क्या भरू?” 

“आपको क्या-क्या पसंद है? कौन-सा खेल, कौन-सा नृत्य?” मैंने 
कहा। 

“खेलों में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्रिकेट खेलना पसंद नहीं 
है, लेकिन कभी-कभी देख लेती हूँ।” 

“पढ़ाकू इन्सान! खेलना कूदना भी तो जीवनचर्या का एक अहम 
हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ना और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना; फिर 
कॉलेज टॉप करना। किताबों से हट के भी एक दुनिया होती है, जिसे 
वास्तविक दुनिया कहते हैं।” 
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“हाँ, यह बात तो है; पर मेरा बचपन का सपना कक्षा 6 से ही कलेक्टर 
बनना रहा है, तो फिर घरवालों और टीचरों ने कभी खेलने के लिए ज़्यादा 
प्रेरित न करके हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा सुनो, हॉबी वाले 
कॉलम में ब्राज़ीलियन जुजित्सु लिखने की सोच रही हूँ, जो कि एक मार्शल 
आर्ट है। यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है।” एंजल ने धीरे-से कहा। 

“बता रही हो डरा रही हो? क्या बात है मैडम! आपको जूडो-कराटे 
भी आता है, अब तो सँभलकर रहना पड़ेगा।” 

“ओरे, लेडी श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियाँ कराटे सीख रही थीं तो 
मैंने भी हाथ अजमा लिए, वैसे आपको जूडो-कराटे वाली लड़की से डरने 
की ज़रूरत नहीं है!” 

“अच्छा, ऐसी बात है क्या, मैडम?” 

«जी। अच्छा, यह बताओ कि आप पोस्ट प्रेफ़रेन्स किस क्रम में भर 
रहे हो?” उन्होंने बड़ी रूमानियत से पूछा। 

“आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस; और तुम?” 

“मैं तो सोच रही हूँ आईएएस, आईएफ़एस और आईपीएस; आपको 
क्या लगता है, सही है?” 

“बेरा मन तो आपको परदेश भेजने का नहीं है, इसलिए फ़ॉरेन सर्विस 
आईपीएस के बाद ही भरो। मुझे तो लगता है आईआरएस इसके बाद ठीक 
रहेगा।” मैंने हक़ जताते हुए कहा। वह जानकर के अनजान रहती थीं, या 
उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि मैं उन पर हक़ जाताता हूँ। 


एंजल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उसका अनुकरण कर लेती 
थी। 


“ओके, मम्मा से भी कन्सल्ट कर लेती हूँ। चलो, फ़ोन रखती हूँ। 
बाय!” 
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“कल दृष्टि आईएएस में विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू गाइडेन्स 
के लिए वर्कशॉप है, चलोगी?” 

मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, “हाँ, क्यों नहीं! चलो 
बाय, कल मिलते हैं।” 


दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में 
अपना भौकाल है। दूसरे दिन हम नेहरू बिहार वाले क्लास रूम में विकास 
सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम भावी आईएएस-आईपीएस 
अफसरों से गुलज़ार था। उनके चेहरे से साफ़ झलक रहा था कि विकास सर 
अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल बता देंगे कि इंटरव्यू में 200 मार्क्स तो 
आ ही जाएँगे। बच्चों की तादाद लगभग 70-80 रही होगी। मेरे साथ एंजल 
की एंट्री ने कई लड़कों के दिल पर बिजलियाँ गिरा दी। जब हम विकास 
सर की क्लास ले रहे थे, उस समय भी कुछ अभ्यर्थी अपने जीवनसाथी की 
तलाश में जुटे थे। सर ने बताया कि यूपीएससी बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू 
तैयारी से ज़्यादा क्रिस्मत का खेल है। दिव्यकीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू 
के टिप्स भी दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की 
ओर चल दिए] 

सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि यूपीएससी की इंटरव्यू 
डेट आ जाएगी; हुआ भी ऐसा ही। मेरे इंटरव्यू की तारीख आई 5 मार्च 
और एंजल इंटरव्यू था ]3 मार्च को। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया 
था। एक दिन हम बोझा सर के वहाँ क्लास लेने के लिए चले गए। बोझा 
सर ने एंजल से एक सवाल किया कि एक लड़का एक लड़की को पब्लिक 
प्लेस पर प्रपोज़ करता है तो यह आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध 
में आएगा? 

“नहीं सर, आईपीसी की किसी भी धारा में प्रपोज़ करने को अपराध 
की श्रेणी में नहीं रखा गया है।” 
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“अगर लड़की प्रपोज़ करने पर थप्पड़ जड़ दे, तो यह अपराध होगा?” 
सर ने क्रॉस-क्वेश्वन किया। 


“हाँ सर,” एंजल ने शर्माते हुए कहा। 
सर ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “लड़को, अब आप इस खूबसूरत 


बला को क्लास ख़त्म होने के बाद प्रपोज़ कर सकते हैं।” क्लास के सभी 
बच्चे ठहाके लगाकर हँसने लगे। 


“वाँव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े-से-बड़ा सपना 
देख सकता है, बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में 
पले-बढ़े बच्चे की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है; 
कठिनाइयाँ उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती हैं; समय 
सपने को सच बनाने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन किसी बन्दे 
में ग़ज़ब का उत्साह हो तथा सपनों में हौसला हो, तो हौसले की उड़ान से 
मंजिल को पाया जा सकता है। अगर आप को कुछ लोग यह कहें कि यह 
काम तुम नहीं कर सकते, तो उन्हें तुरंत जबाव न दें, लेकिन मेहनत इतनी 
कड़ी करना शुरू दें कि बड़े-बड़े दिग्गजों की आप पर की गई भविष्यवाणी 
गलत सिद्ध हो जाए। लोग यह कहें कि आप आईएएस नहीं बन सकते, 
तो उनके सामने आपका संक्षिप्त उत्तर होगा बनके दिखाना।” बोझा सर ने 
मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा। 


“मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना 
चाहते हों, तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना परामर्शदाता, 
अनुशासन को बड़ा भाई, आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एक बात 
और! पढ़ाई और चिंतन-मनन को अभिभावक बना लो, ताकि सफलता 
पाने में ज़्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाइए, हर 
रोज़ गुणवत्तायुक्त आठ से दस घंटा पढ़ाई कीजिए ही कीजिए, और बाक़ी 
ऊपरवाले के ज्जिम्मे छोड़ दीजिए।” उस दिन बोझा सर का लेक्टर इंटरव्यू 
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क्लास कम और मोटिवेशनल सेशन ज़्यादा लग रहा था। हमने 3 घंटे तक 
ज्यो-त्यों करके बोझा सर का बोझ झेला। फिर जब क्लास ख़त्म हो गई तो 
हम सभी बच्चों ने राहत की साँस ली। 


बे दिन भी आ गए जब मेरा और एंजल का बारी-बारी से इंटरव्यू हो 
गया। न तो मैं, न ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट थी। फ़ाइनल लिस्ट में मैं ]] 
नंबर से रह गया और वह 8 नंबर से। सबसे ख़राब बात यह थी कि जीएस 
के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी, और इस तरह लगभग 
20 नंबर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में पेनल्टी के रूप में काट लिए गए 


जब फ़ाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मैं दो-तीन दिन तक 
खाना नहीं खा पा रहा था और न ही मेरा किसी से बात करने का मन कर 
रहा था। एंजल का भी यही हाल था। 


अछ +-पफ पफप+ एक 
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७७ जाः की रणनीति पर डिस्कशन करते हैं,” रिजल्ट के 5 दिन 

बाद केडी सर का कॉल आया। “गिरीश मेरे ऑफ़िस आ 
जाओ।” मैं और एंजल दोनों केडी सर से मिलने उनके ऑफ़िस पहुँच गए। 
सर ने सिबिल सेवा में सफलता के लिए धैर्य/सब्र को सबसे बड़ा हथियार 
बताया। उन्होंने कहा, “जीवन में सफलता पाने के लिए कठोर मेहनत व 
लगन के साथ-साथ धैर्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है।” 


एंजल ने महसूस किया कि ज़रूरी नहीं है कि सफलता शुरू के दो- 
तीन प्रयासों में मिल ही जाए। अगर नहीं मिलती है, तो धैर्य का परिचय 
देते हुए आगे के प्रयास करने चाहिए। श्रीमद्भगवद्गीता में मनुष्य के धैर्य के 
गुण को दैवी संपदा बताया गया है। धैर्यवान्‌ होने का आशय है: स्वभाव से 
शांत होना। जब आप शांत होते हैं, तो आप स्थिरता से किसी भी चुनौती 
का सामना कर सकते हैं। धीरज यानी धैर्य मात्र प्रतीक्षा करने की क्षमता 
नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। 
धैर्य/सब्र एक क्रीमती सदुण है; इस सदूण को प्राप्त करने में कुछ भी खर्च 
नहीं करना पड़ता। इसके लिए बस आपके मन को ही अभ्यास की ज़रूरत 
होती है। आपको अपनी भावनाएँ नियंत्रित करने के लिए अपने आप को 
प्रशिक्षित करना होगा। 


धैर्य वह शक्तिशाली गुण है, जिससे कोई भी व्यक्ति निराशा, हताशा, 
तनाव, असफलता, कुंठा, क्रोध, जल्दबाज़ी और असहिष्णुता आदि से 
बचकर आत्मविश्ेषण व प्रगतिशीलता के दम पर सफल व खुशहाल 
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जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए सफलता पाने के इच्छुक हर 
व्यक्ति को धैर्य बनाए रखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए धैर्य यानी 
धीरज हर चीज़ की कुंजी है। अंडे को सेने से चूज़ा निकलता है, न कि उसे 
तोड़ने से। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं, जो शक्ति और 
शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य धारण करने से हारी हुई बाज़ी भी 
जीती जा सकती हैं। हम कह सकते हैं कि धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊँचा 
उठाने का एक उत्तम गुण है। जितने भी महान्‌ वैज्ञानिक और आविष्कारक 
हए हैं, उन्होंने सालों तक अपने अनुसंधान की सफलता का इंतज़ार किया 
है। जिस व्यक्ति के अन्दर इंतज़ार करने की क्षमता है, वह सब कुछ हासिल 
कर सकता है। अगर व्यक्ति को लगातार असफलता मिल रही हो तो भी 
धैर्य बनाए रखना चाहिए; कभी-कभी सफलता थोड़ी देर से मिलती है। 
पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह विशाल पेड़ को 
तैयार होने मे ज़्यादा वक़्त लगता है, ठीक उसी तरह हमारे महान्‌ लक्ष्य को 
भी पूरा होने मे वक़्त लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और 
अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा 
ही मिलता है। इसलिए हमे धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 
यह हमे उपयुक्त समय, अवसर व सफलता तक ज़रूर ले जाता है। 


दूसरी बात केडी सर ने यह बताई कि जीवन में हार और जीत दोनों 
साथ-साथ चलते हैं, यह प्रकृति का नियम है। हमें यह मालूम नहीं होता की 
पहले जीत है या हार। हमें तो परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म करते 
हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हार मिलने पर हमें अपने मन 
में निराशा को ज़रा भी स्थान नहीं देना है। यदि हार भी गए तो क्या हुआ? 
आगे जीत हमारी प्रतीक्षा में बैठी है। जो लोग अपनी सारी ताक़त को अपने 
काम/लक्ष्य में लगा देते हैं उन्हें अवश्य विजय मिलती हैं। जॉर्ज स्टीफ़नसन 
ने रेलगाड़ी में सुधार करने के लिए ]5 वर्ष लगाए, जेम्स वाट ने 20 साल 
तक भाप के इंजन का अध्ययन किया था। बेव्सटर को अंग्रेज़ी शब्दकोश 
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तैयार करने में 26 साल लगे और अमेरिका का इतिहास लिखने में जॉर्ज 
बेनक्रॉफ़्ट ने 23 वर्ष खर्च किए थे। कर्म करने और उसका परिणाम पाने में 
कई बार लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ती है। 
बीज को वृक्ष बनने में कुछ वक़्त लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई 
पहलवान नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्मक्षेत्र चाहे कोई 
भी हो। प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन जब 67 वर्ष के थे, तभी 
एक दिन उनकी करोड़ों रुपये की फ़ैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। इस 
कंपनी का बीमा बहुत कम धनराशि का था। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 
को आग में जलते देखकर वे बोले, “जो होता है अच्छे के लिए होता है। 
हमारी सारी कमियाँ इस आग में जलकर नष्ट हो गई, ईश्वर की कृपा से हम 
नये सिरे से कार्य शुरू करेंगे” इतने बड़े हादसे के बाद एडिसन बिल्कुल 
निराश और हताश नहीं हुए; बल्कि केवल तीन हफ़्ते बाद ही अपने पुरुषार्थ 
के ज़रिए उन्होंने फ़ोनोग्राम का अविष्कार कर दुनिया को चकित कर दिया। 


मनुष्य के दाएँ हाथ में सफलता होती हैं और बाएँ हाथ में असफलता, 
लेकिन सफलता पाने के लिए कर्मशील होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 
कर्म को सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए मंज़िल मिलने तक कर्मशील बने 
रहिए। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और कोई व्यक्ति 
शक्तिशाली। कर्म ही किसी को रंक तो किसी को धनवान्‌ बनाता है। 
वर्तमान में शुभ कर्मों के द्वारा सभी अभावों पर विजय प्राप्त कर उज्ज्वल 
भविष्य का निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए। यह पुरुषार्थ ही है जिसे 
करते हुए हम सफलता की ऊँचाइयों पर पहुँच सकते हैं। इसी प्रक्रिया में 
कठिनाइयाँ और दुःख हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमें श्रम के बल पर लड़ना है 
और विजयी होना है; इसी में हमारा सार्थक जीवन है। 


कमलदेव सर ने हर वह संभव मोटिवेशन देने की कोशिश की ताकि 
हम सिविल सेवा में मिली असफलता को भुलाकर कर वापस तैयारी में 
लग जाएँ सर से 40 मिनट की मुलाक़ात के बाद हम दोनों वापस आ गए। 
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एंजल को इस बात को लेकर पछतावा हो रहा था कि उन्होने जीएस 
पेपर की कॉपी के ऊपर “३% विष्णु' क्यों लिखा था, जिसकी वजह से 
पेनल्टी लगाई गई। हर किसी व्यक्ति को कभी-न-कभी अपने किए पर 
पछतावा यानी अफ़सोस होता है। अक्सर अफ़सोस तब होता है जब 
अतीत में लिए गए हमारे किसी निर्णय का बुरा परिणाम निकलता है, 
और हम बस यही सोचते हैं कि अगर ये न करके ये किया होता तो आज 
जीवन कुछ और होता। अफ़सोस या पछतावा अक्सर एक ख़राब निर्णय 
की भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। सही करियर न चुनना, असफलता, 
मनपसंद जीवनसाथी से विवाह न कर पाना और जीवन में अपेक्षित 
तरक़्क़ी नहीं कर पाना जैसे कई और कारण होते हैं, जिनकी वजह से कई 
लोग जीवन भर अफ़सोस या आत्मग्लानि में जीते रहते हैं। 


चिंता और पछतावा दोनों मनुष्य के जीवन के लिए विष के समान है। 
फ़र्क़ सिर्फ़ यही है कि पछतावा अतीत को लेकर किया जाता है और चिंता 
हमें आने वाले समय की सताती है। लेकिन इन दोनों के दुष्परिणाम एक 
जैसे हैं। रिग्रेट व्यक्ति के जीवन को अतीत में जीने पर मजबूर करता है, जो 
वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करता है। पछतावे का लगातार बने 
रहना तन-मन पर बुरा असर डालता है। स्वयं को बार-बार दोषी ठहराना 
व्यक्ति की खुशहाल ज़िंदगी में अवरोधक बन जाता है। पछतावे की भावना 
से पीड़ित व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। अफ़सोस हमारे 
अंदर भय भी पैदा करता है हमें इस बात का डर लगने लगता है कि हमारे 
जीवन का हर निर्णय ग़लत ही होगा। 

एंजल ने मुझसे बताया कि दो-तीन दिन से उन्हें बहुत अधिक 
पछतावा हो रहा है, तो मैंने उन्हें कहा, “गलतियाँ हर किसी से होती हैं। 
प्रयास करने पर गलती होना स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अनहोनी नहीं 
है और न ही कुछ ग़लत। लेकिन अपनी किसी गलती पर जो अनजाने में 
या अज्ञानतावश हुई हो, तो उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए। परंतु हमें 
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हमारी ग़लतियों से सीख अवश्य लेनी चाहिए। एक सफल व्यक्ति का गुण 
यह है कि वे कभी भी अपने फ़ैसलों पर पछतावा नहीं करते हैं। नौकरी की 
बात हो या कोई रिश्ता, वे कभी भी वापस नहीं जाते हैं, यदि उन्होने कुछ 
अच्छे और वास्तविक कारणों के लिए इन्हें छोड़ दिया है। इसलिए अगर 
आपकी आदत में अपने फैसलों के लिए बार-बार वापस लौट जाना है, 
तो सफलता प्राप्त करने के लिए यह आदत छोड़नी होगी। गलतियों और 
अतीत की असफलताओं को बार-बार याद नहीं करना चाहिए। जीबन में 
खुशी और सफलता के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि भविष्य को आशा 
के साथ देखेँ, लेकिन अतीत को पछतावे के साथ नहीं। बिना पछतावे 
के अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को आत्मविश्वास के 
साथ सँभालें, और बिना किसी डर के अपने भविष्य का सामना करें। कुल 
मिलाकर बात यह है कि अफ़सोस करना समय, संकल्प और शक्ति को 
व्यर्थ बर्बाद करना है। इसलिए सच्ची लगन से तथा सोच-समझकर लिए 
गए अपने किसी निर्णय पर किसी एक दिन भी पछतावा न करें। पछतावे 
के साथ जीने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। इसलिए पश्चात्ताप से मुक्त 
जीवन जीना हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए] 


“अरे सर, आपके इस मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा आपके ऋणी 
रहुँगी। इतने शानदार और बेबाक तरीक्रे से आपके विचार सुनकर दिल 
अति प्रसन्न हो जाता है।” एंजल ने ऑडियो कॉल को वीडियो कॉल में 
कन्वर्ट करते हुए कहा। 

“लगभग दर्जनभर मोटिवेशनल किताबें पढ़ी है, उस वजह से 
मोटिबेशनल बातें मुखमंडल से निकल जाती हैं।” मैंने हल्की मुस्कान के 
साथ कहा। 

कुछ कर गुजरने का जुनून हो, तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर 
काम कर सकते है। अगर आस-पास का माहौल अनुकूल न हो तो अपने 
घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत 
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ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, वो आज सच 
हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हों, तो आप विषम हालतों में 
भी हीरो बनकर उभर सकते हो। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर 
सकते हो, तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते 
हो-बस ख़ुद पर विश्वास रखना। सिविल सेवा एक मिशन है। दृढ़ इच्छा 
शक्ति, त्याग, समर्पण तथा धीरज के साथ अपने एक बेहतर निर्णय को पंख 
दे दें; अपनी सादगी को दूसरे की एक्सट्राऑर्डिनिरी के भेंट कभी न चढ़ाएँ; 
भीड़ से हटकर अपने को निरंतर अभ्यास में झोंके रखें; कभी मुश्किलों से 
टूटे नहीं। एक बात हमेशा याद रखें: 


“उस पार है उजियाला ही उजियाला, 
उस पार हैं उम्मीदें ही उम्मीदें, 
बस अँधेरा तो है देहरी तक, 
इस देहरी को पार तो कर” 
एक दिन बैठे-बैठे एंजल के पापा ने प्रिन्सिपल साहिबा से कहा, “बेटी 
का ब्याह करा दें क्या?” 
“एक साल और ठहर जाइए; क्या पता इस बार यूपीएससी में 
सेलेक्शन हो जाए!” एंजल की मम्मी ने कहा। 
शुरू के 3 प्रयासों में भी यूपीएससी नहीं निकला, तो एंजल के पापा ने 
उनकी शादी कराने का मन बना लिया था। पश्चिमी राजस्थान के कई गाँवों 
में सामान्यतः 0 साल की उम्र में बाल विवाह और ।8 साल की उप्र तक 
गौना हो जाता है। अभिभावकों द्वारा 24 साल की उम्र में भी एंजल की 
शादी न करने का एक बड़ी वजह बिटिया को कलेक्टर बनते हुए देखने की 
चाह थी। आस-पड़ोस में बहुत से लोग कहने लगे थे कि लड़की की उप्र 
शादी लायक़ हो गई है। 
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यह डिजिटल इश्क़ का ज़माना है। फ़ेसबुक, इन्स्टाग्राम और व्हाट्सएप 
आजकल रिश्ते जुड़वा भी रहे हैं और तुड़वा भी रहे हैं। स्मार्टफोन की 
बला ने हर इन्सान को ऐसा स्वतंत्र टापू बना दिया है, जहाँ वह फ़ेसबुक, 
वाट्सएप आदि की वर्चुअल भीड़ के साथ अकेलेपन में ख़ुश है। कोई 70 
वर्षीय चंपकलाल किसी ।7 वर्षीय बाला से प्रेम प्रसंग बढ़ाने में जुटे हैं। 
अब मेल-जोल का सिलसिला भी चल निकलने वाला है। इस डिजिटल 
इश्क़ का क्या कहना? अंकल जी को टॉफ़ी-चॉकलेट से होते हुए गार्डन में 
मिलने तक का ऑफ़र मिल चुका है। इसके बाद चंपकलाल जी की बेचैनी 
बढ़ती जा रही है। 


आजकल लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त कहाँ पर मिलते हैं? सोशल 
मीडिया पर। डिजिटल युग के डिजिटल बच्चों को सोशल मीडिया पर छाई 
बहार बाहर ही निकलने नहीं देती है। कोई फ़ेसबुक से बाहर निकलता है, 
तो वाट्सएप के नोटिफ़िकेशन बुला लेते हैं। उसके पश्चात्‌ कुछ याद रहता 
है भला? कब एक-दो घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ से कभी 
याद करके बाहर आ भी गए, तो ट्विटर वाली नीली चिड़िया चहचहाने 
लगती है। फिर अब अगर उसकी चहचहाहट नहीं सुनी, तो अपने नेताओं 
और अभिनेताओं के सुविचारों से महरूम रह जाएँगे। इसलिए इसकी सबसे 
पहले सुननी पड़ती है। ट्विटर से बाहर आ भी गए तो फिर इन्स्टाग्राम बाबा 
पर तितलियों की तरह फुदकती बालाओं की रील्स भी देखनी हैं, क्योंकि 
विशुद्ध मनोरंजन अब तक हो नहीं पाया था। आजकल के बच्चों और 
युवाओं की सुबह भी सोशल मीडिया के साथ होती है और रात तो सोशल 
मीडिया के सहारे ही कटती है। कभी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करना; 
कभी ब्लॉक हो गए तो अनब्लॉक होने के तिकड़मबाज़ी करना; कभी 
मैसेज का इंतज़ार करना वगैरह-वगौरह। कुछ युवा खाते समय, सोते समय, 
यहाँ तक कि टॉयलेट में भी इस सेवा का भरपूर लाभ उठाते हैं। 


62 


More Books: www.The-Gyan.in 


कलेक्टर साहिबा--यूपीएससी वाला लव 


सोशल मीडिया का सबसे अच्छे से यूज़ करते हैं हमारे अमेरिकी 
प्रेसिडेंट ट्रंप वह डिजिटल ज़माने के पहले प्रेसिडेंट हैं, जिनकी 
नीतियाँ ट्विटर पर बनती-बिगड़ती हैं। ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और 
प्रेस कॉन्फरन्स में कुछ और बोलते हैं। ट्रंप साहब हर 2 घंटे में अपना बोला 
वापस भी ले लेते हैं। ट्रंप साहब दुनिया के ऐसे पहले प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने 
सच्ची न्यूज़ को फ़ेक न्यूज और अफ़वाहों को सच कहने की शुरूआत की। 


कुछ ख़बरिया चैनलों के आँकड़ों के मुताबिक वह एक दिन में 7 
झूठ बोलते हैं। मीडिया ने अपने ढंग से खोज-बीनकर टीवी स्क्रीन पर लहरा 
दिया कि वह आज तक ।0 हज़ार से ज़्यादा बार झूठ बोल चुके हैं। यहाँ 
एक अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यूएसए में कौवे नहीं पाए जाते या फिर 
उन्होंने झूठ बोलने वालों को काटना छोड़ दिया है? 


MW ooo 
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मे" और एंजल दोनों का आईएएस प्री परीक्षा 209 का सेंटर जयपुर 

था। मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल 
में। दिन था रविवार का और तारीख़ थी 2 जून। प्रारंभिक परीक्षा का पहला 
पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने एंजल को कॉल मिलाया। 


“आपका पेपर कैसा हुआ है एंजल?” 
“फर्स्ट तो अच्छा हुआ है।” 


“इस हॉट मौसम में भी एक चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट है, पता है?” मैंने 
कहा। 


“क्या?” 

“एंजल तुम!” 

“जून महीने के इस हॉट मौसम में भी ऐसा बहुत कुछ है, जो बड़ा 
कूल-कूल है।” एंजल ने कहा। 

“कौन?” 

“गिरीश तुम!” हम दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े। 


“मुझे लगता है कि सूरज अपनी ही गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई 
है उसे।” एंजल ने कहा। 


“आप चाहे जितना कोस लो, सूरज को लू नहीं लगती। लेकिन इधर 
ज़रूर गरमी से थर्मामीटर टूट रहे हैं।” 
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“अच्छा, लेकिन तुम गरम तवे पर चने की तरह क्यों उछल रहे हो?” 
उन्होंने हँसते हुए कहा। 

“सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती। टेंपरेचर 45 
डिग्री को पार कर गया है।” 

“इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गिरीश!” 

“है भी और नहीं भी; है इसलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में 
देखता हूँ, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है।” मैंने 
बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज़ में जवाब दिया।” 

“कौन है वह सौभाग्यवती?” 

“यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। यह बताओ 
लंच किया या नहीं किया?” उन्होंने कहा। 

“नहीं यार अभी नहीं किया है। तुमने?” 

“मैं तो घर पर आ गई हूँ। यूपीएससी का सेंटर नज़दीक था। थोड़ी बहुत 
रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुख कर लिया।” 

“चलो सीसैट पेपर के बाद में बात करते हैं। आल द बेस्ट!” 

“मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं सीसैट में फ़ेल न हो जाऊँ! मेरा सीसैट 
बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम ज़मीन पर आ गया है। क्या ही करूँ, 
कुछ सूझ ही नहीं रहा है!” एंजल ने सीसैट पेपर में आन्सर चेक करने के बाद 
शाम को 7 बजे के क़रीब मुझे कॉल करते हुए अपना दुःखड़ा सुनाया। 


“आत्मविश्वास को डाउन मत करो। तुम्हारे काटकर के 29 क्वेश्चन 
हो रहे हैं न? चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही। एक-दो अन्य कोचिंग्स की 
आन्सर-की से आपने आन्सर चेक करो।” मैंने एंजल से कहा। 


'किसी-किसी कोचिंग में 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी-किसी 
कोचिंग में 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अरे यार सोचा नहीं था इतने डूब जाएँगे।” 


65 
More Books: www.The-Gyan.in 


प्री परीक्षा 


“मै समझ सकता हूँ, जीएस फर्स्ट पेपर में ।00 से ज़्यादा नंबर आ 
रहे हों और सीसैट में एक या दो नंबर से फ़ेल हो जाओ तो ब्रेकअप से 
भी ज़्यादा दर्द देता है। इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिए व संकटों से पार पाने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक 
है। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही ज़रूरी है जितना 
किसी फूल में सुगंध का होना। अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता 
और पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन ख़ुद पर विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति से 
सफलता उतनी ही दूर है, जितनी दूर समुद्र के किनारें बैठे व्यक्ति से मीठा 
पानी। दूसरी तरफ़ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इन्सान के अंदर 
ख़ुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज़ 
है तो उसे सफल होने से कोई ताक़त नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास वह 
ऊर्जा है, जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और 
परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है। दृढ़ 
संकल्प, आशा और आतृमविशूवास से ही हमारी शक्तियाँ जाग्रत होती हैं, 
इनसे हमारी कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है।” 


“बात तो सही कह रहे हो। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके 
आगे सारे संकट बौने हो जाते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों 
के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नज़र आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों 
ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी-से-बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल 
किया, नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं 
बनता। ख़ुद पर यक्रीन होने पर हम अकेले ही बड़ी-से-बड़ी चुनौती का 
सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं यह काम कर 
सकता हूँ, तो उसे आप एक दिन अवश्य ही पूरा कर ही लेंगे। क्योंकि मनुष्य 
उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्तकर सकता 
है, जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है।” एंजल ने कहा। 


“यदि किसी व्यक्ति को ख़ुद पर भरोसा है, तो वह पहले' ही आधी 
लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धो में इतने लोग नहीं पराजित होते, 
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जितने कि सिर्फ़ घबराहट से। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप 
दुनिया में बड़े-से-बड़ा काम सहज ही कर सकते हैं और अपना जीवन 
सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई लक्ष्य 
निश्चित कर ले, तो उन्हें स्वयं पर यक्रीन रखना चाहिए कि वह उसे सही 
तरीक़े से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जो 
सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए।” 


“अरे बाबा! आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया!” 
एंजल ने तपाक से कहा। 


“अरे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, 
इसलिए थोड़ा-बहुत कुछ कह दिया।” मैंने अपनी लंबी-चौड़ी मोटिवेशनल 
स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। 


“चलो, कल सुबह मिलते हैं मानसरोवर पर।” 
“मैं कल सुबह आपको कॉल करता हूँ। तो फिर शुभरात्रि!” 


मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम को 
ख़लल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था। लेकिन 
मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे 
खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने 
उन्हें कहा कि आप इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में लें और बहुत अच्छे से 
तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर 
आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू की तैयारी 
की। मैं हर रोज़ में ।0 से ।5 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। 

फ़्लैट की बालकनी में ताज़ातरीन अख़बार ने दस्तक दी। सुबह- 
सुबह अख़बार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे, आजकल 
अख़बार वाले ख़बर छापते कम छुपाते ज़्यादा हैं। कुछ दिनों से गलवान 
घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम 
ज़ोर पकड़ रहा था। कोई फ़ोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था, 


67 


More Books: www.The-Gyan.in 


प्री परीक्षा 


तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपनी लाइफ़ से। कोई चाइनीज़ फ़ोन से 
ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का 
कैम्पेन चला रहा था तो, कोई चीनी फ़ोन न ख़रीदने के वादे-क़समें खा रहा 
था। इसी बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस “आ गले लग जा' को तगड़ी 
चुनौती पेश कर रहा था। 


कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। न सुबह को घूमने के 
लिए कोई पार्क में जा रहा था; न ही छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे हाथ में टिफ़िन 
लिए स्कूल जा रहे थे; न ही सुबह-सुबह कॉलोनी में कोई चहल-पहल थी। 
बच्चे, बूढ़े नौजवान सभी घर में दुबके हुए थे कि कहीं कोरोना हमारे घर 
एंट्री न ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर से लेकर आते थे तो 
कम-से-कम उन्हें दो या तीन बार डिटर्जेट से धोकर यूज़ करते थे। सुबह- 
शाम लोग बालकनी में से ही हाय-हेलो ज़रूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ 
मिलाना वर्जित घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते “दूर से ही नमस्ते? 
की संस्कृति चल निकली थी। 


सुबह-सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे रूम में घुसा। उनके 
घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइजर लगाया। उसके 
बाद सुमित को सैनिटाइज़र पकड़ाते हुए कहा, “डब्ल्यूएचओ ने पहले 20 
सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज़ करने के बात कही है भाई, सावधान!” 

“हर इन्सान अपनी ज़िंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि 
एक दिन उसका भी टाइम आएगा, और दुःख की बात यह है कि कोरोना 
काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकदार 
रंगों से भरी इस ख़ूबसूरत दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा 
कहकर रुखसत हो गए)” सुमित ने कहा। 

“क्या ख्याल है लवगुरु भाई, जिस तरह चेचक को माता का दर्जा 
मिला था वैसे ही कोरोनावायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि 
नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए।” मैंने नल बंद करते हुए कहा। 
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“क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या डब्ल्यूएचओ 
का कहना है कि हवा से कोरोनावायरस फैल सकता है?” लवगुरु ने खुद 
डरते हुए पूछा। 

“उप्र बढ्ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है लेकिन मेरे 
नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोनावायरस उतर आया है। आजकल मैं 
लोगों को कोरोनावायरस भरी नज़र से देखने लगा हुँ और मुझे चहुँओर 
अदृश्य वायरस ही दिखाई पड़ रहा है।” 

“2]वीं सदी की सबसे बड़ी तरक़्क़ी क्या मानी जाएगी?” 


“जब कोई गधे बेचकर सोए और सपनों में घोड़े बेचे, तो इसे 2]वीं 
सदी की सबसे बड़ी तरक़्क़ी ही माना जाएगा)” 

“ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या ख़ाक 
दौड़ा! यूपीएससी के सन्दर्भ में इसका क्या मतलब हुआ?” 

“यही कि मैं पिछले 4 साल से हर दिन ]0 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और 
यूपीएससी प्री भी नहीं निकले, तो कहेंगे कि ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर 
भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या ख़ाक दौड़ा! जैसे लवगुरु भैया आप!” हम 
तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हँस दिए। 

“इस दुनिया में ईमानदार इन्सान कौन है?” 


“बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है, जिसे बेईमानी का 
मौक्रा नहीं मिला।” 

तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया; पूछने लगे, 
आजकल क्या कर रहे हो?” उसने जवाब दिया, “बस, सरकारी नौकरी 
की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हो जाए। एसएससी का भी फॉर्म फिल 
किया है, बैंकिंग का अभी आने वाला है; साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूँढ़ रहा 
हूँ और शादी का भी देख रहा हूँ।” 
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अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा, “बस कर पगले! “यूपीएससी 
प्रिपरेशन कर रहा हूँ” को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा?” 

लॉकडाउन से धीरे-धीरे ढील दी जाने लगी। हालाँकि रेड ज़ोन हो या 
अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए 
गए। स्कूल-कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे लेकिन 
परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बाध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए 

लक्ष्य की साधना कैसे की जाती है यह हमें पाँच-पाँच किलोमीटर 
लंबी लाइन में खड़े शराबप्रेमियों से सीखनी चाहिए] धैर्य भी यूपीएससी 
एस्पिरेंट की तरह जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता 
है उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। चार-चार घंटे से चार-चार 
किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना... कोई महान्‌ धैर्यवान्‌ ही ऐसा कर 
सकता है! लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराबप्रेमियों से ज़्यादा धैर्यवान्‌ 
भला कौन हो सकता है? ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। 


“जितना देख सकते हो, उतना बड़ा सपना देखो 
जितना सोच सकते हो, उतना अच्छा सोचो 
जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो, अपनाओ 
जितना डट कर मेहनत कर सकते हो, उतनी मेहनत किया करो 
फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी, जितनी आपने सोच रखी है।” 
मैंने यह मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फ़ेसबुक 
पर पोस्ट कर दिया। 
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रे 4 साल का यूपीएससी का सूखा-उसका दुःख, उसका रुदन, 

उसके छुपाए आँसू एक ही पीडीएफ़ में और एक ही चीख के साथ 
बाहर आ गए। ऐसा लगा कि कई सालों से रुके हुए और जमे हुए आँसू एक 
प्रवाह में निकल आएँ हों। रिज़ल्ट वाले दिन मैं दिल्ली में था और एंजल 
जयपुर में। रिज़ल्ट सुबह :30 बजे के क़रीब आ गया था। मैंने उन्हें फ़ोन 
मिलाया और सबसे पहले उनका रिजल्ट बताया। जब मैंने उनसे कहा कि 
उनका टॉप 50 में चयन हुआ है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रैंक 
बताई तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। 

मैं और सुमित एंजल से मिलने जयपुर निकल गए। रिजल्ट वाले दिन 
एंजल का बार-बार मुझसे बात करना प्रिन्सिपल साहिबा को अखर रहा 
था। मैं कार में बैठे-बैठे एंजल का यूट्यूब वीडियो देखने लगा। सिविल 
दिल्ली कोचिंग में उनका इंटरव्यू था जो 20]8 का था, जो एंजल को 
व्हाट्सएप कर दिया। 


“यह बकवास वीडियो था, मैंने हटवा दिया। यह मेरे सबसे ख़राब 
मॉक में से एक था।” एंजल ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा। 


“आपने कोचिंग वाले को कॉल करके वीडियो हटवा दिया? क्या 
बात है मैडम! वैसे मॉक इंटरव्यू देते समय मुस्कुरा तो बहुत अच्छे से रही 
थी। लेकिन लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुधार 
देखने को मिल रहा है।” 


More Books: www.The-Gyan.in 


यूपीएससी फोड़ दिया 


“हाँ, बहुत बेकार था, हट गया क्या?” एंजल ने मैसेज का जवाब देते 
हुए कहा। 


“हाँ, अब तो एक से बढ़कर एक इंटरव्यू आएँगे।” 
आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी सफलता का राज जानने पूरा 


मीडिया उनकी मम्मा के ऑफ़िस के बाहर खड़ा है, वह लड़की अपने 
बॉयफ्रेंड से बात करने में मशगूल है। यही प्यार की असली ताक़त होती है। 

“हाँ, अभी 4 टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है।” 

टीवी चैनलों द्वारा एंजल का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में यूपीएससी 
में चयनित उन सैकड़ों अधिकारियों का इंटरव्यू लिया जा रहा था जिन्होंने 
4 अगस्त को परीक्षा पास की थी। ऐसा लग रहा था मानो भारत ने 
ओलंपिक खेलों में पहली रैंक हासिल कर ली हो। ऐसा लग रहा था कि 
सेलेक्ट हुए ये बच्चे भारत का कायाकल्प कर देंगे। असल में होता क्या 
है ब्यूरोक्रेसी में, यह हम सभी भारतीयों को अच्छे-से मालूम है। टीवी 
चैनलों द्वारा यूपीएससी टॉपर्स का महिमामंडन किए जाने से ख़फ़ा एक 
सीनियर पत्रकार ने अपनी फ़ेसबुक वॉल पर बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, 
जो कुछ इस प्रकार है: 


“वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भारत में गलत हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है 
जो कि ग़लत तो है परंतु उसे बहुत अच्छे कार्य के रूप में दिखाया जाता है। 
वो है 'सरकारी नौकरी '---ख़ासकर यूपीएससी में अधिकारी पद पाने वाले 
अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और उनका महिमामंडन। 

मैं बचपन से ही टीवी पर यूपीएससी के टॉपर्स के इंटरव्यू देखता आ रहा 
हूँ; और आजकल यूट्यूब पर कई ऑनलाइन क्लासेज़ चालू हो जाने की 
वजह से फ़ेसबुक/ यूट्यूब आदि पर हर दूसरा-तीसरा विज्ञापन इन्हीं लोगों के 


~ 


इंटरव्यू से संबंधित मिल जाता है। ये सफल छात्रों के अनुभव, उन्होंने कौन- 
सी किताबे पढ़ीं, कौन-सी कोचिंग पकड़ी, आदि के बारे में होता है। 
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इंटरव्यू में सवाल पूछने वाला उस छात्र को किसी महापुरुष की तरह 
दिखाता है। उससे ऐसे बर्ताव करता है जैसे उस छात्र ने देश के लिए कोई 
बहुत अच्छा काम कर दिया हो, जो उसके पहले बहुत कम लोगों ने करने 
की हिम्मत दिखाई मेरे अनुसार, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को महापुरुष के रूप में 
दिखाया जाना चाहिए और उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाना चाहिए जिन्होंने 
देश और समाज के लिए कोई सकारात्मक कार्य किया हो। किसी के द्वारा 
कोई नौकरी पा लेना कोई महानता का कार्य नहीं है, जब तक कि उसकी 
नौकरी किसी सैनिक, किसान आदि की न हो, उस छात्र की नौकरी सिर्फ़ 
उसके और उसके परिवार के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 


पहले उसे नौकरी पूरी कर लेने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने इस 
नौकरी के दौरान समाज में कोई सकारात्मक बदलाव किया है, तभी उसका 
महिमामंडन किया जाना चाहिए। ईन इंटरव्यू के दौरान साथ में ये सूचना भी 
देनी चाहिए -> व्यावसायिक प्रचार (COMMERCIAL PROMOTION), 
जैसे फ़िल्मों में जब किसी कलाकार को धूम्रपान करते दिखाया जाता है तो 
सूचना दी जाती है--*धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है।' 


मेरी बात पर विचार करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए: 


जिस छात्र का इंटरव्यू हो रहा है उसमे ऐसा क्या ख़ास है जो इसको 
बोलते हुए सबको सुनना चाहिए? जैसे मान लीजिए, कल को गूगल के 
सीईओ सुंदर पिचाई जी नौकरी से इस्तीफ़ा देकर आएँ और बोलें कि मैं 
आईएएस बनूँगा और देश की सेवा करूँगा, तो उनको हमें सुनना चाहिए 
क्यूँकि उनके आईएएस बनने से देश को सच में फ़ायदा हो सकता है; वो 
इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर एक छोटी नौकरी ले रहे हैं देशसेवा के लिए, 
इसलिए उनकी महानता का सम्मान करते हुए हमें उनका इंटरव्यू लेना 
चाहिए] लेकिन किसी साधारण छात्र को नौकरी मिलने पर इंटरव्यू लेने का 
कोई तुक नहीं बनता; उसने एक नौकरी लेकर कोई देश पर एहसान नहीं 
किया, सिर्फ़ एक सीट को कम किया। 
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क्यूँकि इन नौकरियों में सीटें सीमित संख्या में हैं, तो इन छात्रों के द्वारा 
बताई गई टिप्स का कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए की यूपीएससी में कुल 
000 सीटें आती हैं। टॉपर छात्र ने मान लीजिए बोला कि अमुक किताब 
पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा। उसी वर्ष देश के सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स उस 
छात्र की सलाह मानकर वही किताब पढ़ी। अब बताइए की उस वर्ष कितने 
छात्र उत्तीर्ण हो पाएँगे? ज़ाहिर सी बात है कि 000 छात्र ही उत्तीर्ण होंगे। 
अब फिर से ज़रा सोचिए कि उसका इंटरव्यू किसी ने न लिया होता और 
इस प्रकार अमुक किताब का ज़िक्र भी नहीं होता। तो कितने छात्र इस बार 
उत्तीर्ण होते? फिर से ]000 छात्र ही उत्तीर्ण होते। 


कहने का मतलब, इन टॉपर छात्रों के इंटरव्यू से हो सकता है राम के 
बजाय श्याम का फ़ायदा हो जाए लेकिन अगर हम पूरे भारत को देखें तो 
किसी का फ़ायदा नहीं होता। क्यूँकि राम के बदले श्याम अधिकारी बन 
जाएँगे तो देश के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसा राम करते। अगर टॉपर छात्र 
कोई अपाहिज/बहुत निर्धन/रिक्शा चालक आदि भी हो तो भी इस तरह के 
इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं। 


सीधी-सी बात है। किसी एक-दो रिक्शा-चालक को अधिकारी बनाने 
से बाक़ी लाखों रिक्शा-चालक की सामाजिक हालत नहीं सुधरेगी। वो 
अपनी नौकरी के दौरान कुछ ऐसा ख़ास नहीं करने वाला जिसकी वजह से 
देश की गरीबी घटेगी या देश में कुछ और अच्छा बदलाव आएगा। उसने 
बस एक नौकरी ली है जिसके सीमित पद थे। और कुछ वर्षों की नौकरी 
के बाद उसके विचार और किसी दूसरे अधिकारी के विचार, जिसके बाप- 
दादा भी अधिकारी थे, में कोई परिवर्तन नहीं रह जाएगा। 


तो, इस तरह के इंटरव्यू से देश का क्या नुकसान? दो तरह से नुकसान 
है: कोचिंग क्लासेज़ को बढ़ावा मिलता है, और कोचिंग क्लासेज़ लगातार 
कंपटीशन का कटऑफ़ बढ़ाती हैं। मान लीजिए कि देश में एक भी ऐसी 
कोचिंग न हों जो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाए। अब ऐसे में हर छात्र 
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ख़ुद से पढ़ेगा, ख़ुद से विषय को समझेगा। क्यूँकि सब कुछ आपको ख़ुद 
करना है तो ज़ाहिर है पूरा सिलेबस ख़त्म करना मुश्किल होगा। ऐसे में जो 
भी 30-40% पाठ्यक्रम छात्र पढ़ेंगे, सेलेक्शन लेने के लिए काफ़ी होगा। 

अब जब इतनी क्लासेज़ चालू हो गई हैं, तो पूरा सिलेबस और उसे 
याद करने और समझने का ट्रिक आदि आसानी से मिल जाती है जिस 
वजह से छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 
जब पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो अपने आप ज़्यादा स्कोर करते हैं और 
कटऑफ़ ऊपर उठता जाता है, अगर परीक्षा की कठिनाई हर बार न बढ़ाई 
जाए तो। 

इससे नुकसान ये होता है कि जो नौकरी आपको एक वर्ष की तैयारी 
में मिल सकती थी, उसके लिए आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू 
पहले से नौकरी कर रहे छात्रों को भी बड़ी नौकरी के लिए तैयारी करने को 
प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ को 
नौकरी मिल जाती है लेकिन 99% को पैसा/समय बर्बाद करने के बाद 
भी कुछ नहीं मिलता। अब ऐसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं अगर 
वो अपने काम में ही मन लगाते तो और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इन 
इंटरव्यू के ज़रिये ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अगर आप बुद्धिमान्‌ हैं 
तो आपको सरकारी अधिकारी बनने के लिए ज़रूर प्रयत्न करना चाहिए। 


ऐसा लगता है कि भारत को बस आईएएस/आईपीएस की ज़रूरत 
है, इंजीनियर, डॉक्टर, व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि की नहीं, क्यूँकि 
हमारे यहाँ पहले से एप्पल, माइक्रोसॉफ़्ट, बोइंग जैसी कंपनियाँ मौजूद 
हैं! 2!वीं शताब्दी में जब भारत विश्वस्तरीय स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 
बनाने के लिए तरस रहा है, तब युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है 
कि वे सरकारी अधिकारी बनें। (ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश 
में एक पंखे में लगने वाली चिप भी निर्मित नहीं होती और चीन से मँगानी 
पड़ती है।) और ये फ़ैक्टर फिर से कटऑफ़ को बढ़ा देता है, क्यूँकि जो 
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पहले से नौकरी में हैं वो थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं, इससे बेरोज़गार 
छात्रों के लिए और मश्किलें बढ़ जाती हैं। संक्षेप में, ये साक्षात्कार परीक्षा 
को लोकप्रिय बनाकर अपने कोचिंग क्लासों की ब्रांडिंग के लिए छात्रों/ 
नौकरीपेशा लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाने के लिए प्रेरित 
करते हैं। किसी भी तरह से ये कक्षाएँ और साक्षात्कार समाज और छात्रों 
की मदद नहीं करते, उलटे नुकसान ही करते हैं।' 


अभिषेक जी ने एक दूसरा नज़रिया पेश करते हुए अपने फ़ेसबुक वॉल 
पर लिखा: 


“प्रशासनिक सेवा की परीक्षा का नशा--आज संघ लोक सेवा 
आयोग प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आने के साथ ही मंच-माला- 
माइक-कैमरे सज चुके थे। टॉपर्स के घर टीवी चैनलों की छापेमारी शुरू 
हो चुकी है, उनकी सफलता का राज जानने के लिए। वो भी अपने घर 
के सादे से ड्रॉइंग रूम में इंटरव्यू देते हुए “कन्सिस्टेन्सी और फंडामेंटल्स, 
टाइम मैनेजमेंट ,कॉन्सेप्ट्स मेकिंग, कन्संट्रेशन' जैसे भारी-भरकम शब्दों 
पर ध्यान देने को सफलता का.मूल बता रहे थे। और हाँ, फ़ैमिली को बड़ा- 
सा थैंक्यू कह रहे थे सपोर्ट के लिए। अगले दिन कोचिंग वालो के इश्तिहार 
अपने परिणामों के वैभव दिखाते हुए सभी अख़बारों और पत्रिकाओ में 
भरे पड़े होंगे। फ़ेसबुक/यूट्यूब/इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर टॉपर्स 
के नये पेज/ प्रोफ़ाइल का सृजन होगा और ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। 


फिर शुरू होगा देशभर में इनसे प्रेरणा लेकर फटाफट एनसीईआरटी 
की किताबें ख़रीदने का दौर। आत्मविश्वास के उबाल आएँगे। कुछ कर 
गुज़र जाने के जज़्बे ज़ोर मारेंगे। फिर बहुतेरे बालक/बालिकाएँ दिल्ली/ 
जयपुर की तरफ़ कूच करेंगे। जिनमें लड़के सबसे पहले दाढ़ी-बाल न 
कटवाने का, फेसियल-वैक्स न करवाने का प्रण लेगें। मुखर्जी नगर व राजेंद्र 
नगर अब जोश से लबरेज हो जाएँगे। इश्क़बाज़ी और फ़ेसबुक/इन्स्टाग्राम 
सोशल मीडिया से ज़रा परहेज। फिर 2-3 साल की जी तोड़ मेहनत के 
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बाद कुछ का लिस्ट में नाम आएगा और कुछ घटी हुई एनर्जी और बढ़ी 
हुई फ्रस्टेशन के साथ अपनी बुकिंग जारी रखेंगे। सिविल सर्विसेज़ की 
रगड़म-पेलिस में आपकी बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी ही आपकी सिन्सेयरिटी 
का परिचायक होती है। फ्रस्टेशन, उम्र और दाढ़ी तीनों बढ़ती जाती हैं। 
फिर पीछे से कोई तीन-चार साल वाला जूनियर बालक/बालिका, पहले ही 
अटेम्प्ट में ठीक-ठाक रैंक पेल देता है, तब फ्रस्टेशन का इंडेक्स एक अंक 
और उपर खिसक जाता है। 


ज्ञान इतना हो जाता है कि आप चलते-फिरते गूगल बन जाते हैं। 
स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों का पैकेज, भारत के बढ़ते आयात 
की तरह विशाल होता जाता है। उनके हाथ में बँधी एप्पल वॉच हमें अपना 
समय देखने को विवश कर देती है | 


अब जीवन में आध्यात्म की एंट्री होने लगती है। अवसरों की कमी 
और पैसे की तंगी दोहरी मार करती है दिल्ली-इंदौर जैसे चमकदार शहर 
में। सब मोह-माया है, अहं ब्रह्माऽस्मि, चरैवेति च॑रैवेति जैसे एथिक्स 
में पढ़े सभी दार्शनिकों के सबक याद आने लगते हैं। दुनियाभर की 
जियोग्राफ़ी और पॉलिटी अंदर-ही-अंदर ज़ोर मारती है। लौंडे विरक्त होने 
लगते हैं दुनियादारी से। और फिर शुरू होता है दिल्‍ली की गलियों से 
पलायन। एक सपने के पीछे एक उम्र खप जाती है। और फिर हम दाढ़ी 
साफ़ करके यूपीएससी के तिलिस्म को तोड़ इधर-उधर सेट हो जाते 
हैं। लड़कियों के माता-पिता उनकी बढ़ती उप्र का हवाला देकर उनकी 
शादियों पर ज़ोर देते हैं। 


कलेक्टर से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नायब तहसीलदार, 
फिर पुलिस सब-इंस्पेक्टर, पटवारी, कान्स्टेबल, और जो बुद्धिमान्‌ हैं वो 
साथ-साथ बीएड करके संविदा शिक्षक की ओर पलायन कर देते हैं। बचे- 
खुचे ब्रह्मराक्षस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी बनकर अपने अनुभवों पर प्रवचन 
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देने लगते हैं। कोटा फ़ैक्ट्री के जीतू भैया के शब्दों में कहें तो--“आप तो 
सिविल सर्विस से बाहर आ जाते हैं लेकिन सिविल सर्विस आपसे बाहर 
नहीं निकलती।” मैं चाहता हूँ टीवी पर एक इंटरव्यू इस तरह से थके हुए, 
बुझे हुए, लेकिन मेहनती, जुझारू, संघर्षरत पलायनवादियों का भी ज़रूर 
होना चाहिए इस यूपीएससी की संध्या पर। सिर्फ़ टॉपर्स ही सब जानते हों 
ऐसा नहीं है।' 


उनकी यह फ़ेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 
“क्या मुझे राजस्थान कैडर मिल जाएगा?” एंजल का मैसेज था। 


“शायद ही मिले, क्योंकि आप से पहले 3 और हैं जनरल कैटेगरी में 
ही।” मैंने कहा। 


एंजल के आईएएस परीक्षा में चयन ने समाज में प्रचलित कई मिथकों 
को तोड़ दिया। पहला मिथक तो यह टूटा कि यह प्यार और यूपीएससी 
साथ-साथ नहीं हो सकते। मज़े की बात यह है कि वर्ष 20]8 में कनिष्क 
कटारिया ने स्वीकार किया था उनके चयन में उनकी गर्लफ्रेंड सोनल का 
हाथ था, और इस साल एंजल के चयन में उनके बॉयफ्रेंड यानी गिरीश 
का हाथ। एंजल ने दूसरा मिथक यह तोड़ा कि आईएएस अफ़सर बनने के 
लिए ।6 से ]8 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है। एंजल नियमित तौर पर 6 से 7 
घंटे ही पढ़ती थी। तीसरा मिथक यह तोड़ा कि सोशल मीडिया सफलता में 
बाधक है। एंजल और मैं हर रोज़ एक से डेढ़ घंटे फ़ोन पर डिस्कशन किया 
करते थे। इसके अलावा एंजल हर रोज़ तैयारी को धारदार बनाने के लिए 
“ऑनली आईएएस प्रिलिम्स बूस्टर' और “द हिंदू” का एडिटोरियल देखा 
करती थी। साथ ही दृष्टि आईएएस के “टू द प्वाइंट’, “ऑडियो आर्टिकल” 
और “साप्ताहिक करेंट अफेयर्स” जैसे प्रोग्राम भी नियमित तौर पर देखा 
करती थी। उनकी सफलता में यट्यब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 


~ 


बाधक की जगह सहायक बने। 
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जब मैंने एंजल के आईएएस परीक्षा का फ़ाइनल रिज़ल्ट पीडीएफ़ में 
देखा, तो मुझे लगा मेरी सारी तपस्या का फल उसी क्षण बिन माँगे ही मिल 
गया। मैं इतना खुश था कि मैं यूपीएससी के हर गंभीर अभ्यर्थी को चीख- 
चीखकर कहना चाहता था यूपीएससी असंभव नहीं है। मैं कहना चाहता 
था कि लगे रहो तो यूपीएससी को फ़तह किया जा सकता है। सपना तुम्हारा 
है तो जान भी तुम्हें ही झोंकनी पड़ेगी। एक बात को गाँठ बाँध करके ध्यान 
में रखना है कि सिविल सेवा में चयन तभी होता है जब आपने तैयारी 
ओवरऑल की हो... यानी प्रिलिम्स, मेन्स तथा इंटरव्यू की तैयारी एक 
साथ। अर्थात्‌ तैयारी शुरू करने के पहले दिन से ही लगभग डेढ़ साल तक 
तीनों पार्ट की एक साथ तैयारी करें। फिर जब प्रिलिम्स एग्ज़ाम को तीन 
महीने रह जाएँ, तब केवल प्रिलिम्स की तैयारी होनी चाहिए। सिविल सेवा 
परीक्षा में न तो केवल तथ्यों से काम चल सकता है, न ही केवल कन्सेप्ट 
से... आपको ज़रूरी तथ्यों तथा कन्सेप्ट दोनों पर अच्छी पकड़ बनानी 
चाहिए। आप न तो केवलज्ञान के दम पर सिविल सेवा पास कर सकते हो, 
न ही केवल लेखन शैली के दम पर। आपको आवश्यक ज्ञान हासिल करने 
तथा अच्छी लेखन शैली, दोनों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही तैयारी शुरू 
करने के पहले दिन से एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह का व्यक्तित्व 
बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 


आज का टाइम ही ऐसा है कि अधिकतर युवा आपको आसपास के 
माहौल से शिकायत करते हुए तथा व्यवस्था को कोसते हुए मिल जाएँगे। 
लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कठोर श्रम साधना वाले कुछ युवा ऐसे भी 
होंगे जो न गरीबी, न असुविधा और न ही तमाम कठिनाइयों की एक 
बार भी शिकायत किए एक दिन इतने क्राबिल हो जाएँगे कि भविष्य में 
उन्हें मैनेजमेंट की किताबों में जीवन-प्रबंधक के रूप में तथा इतिहास की 
किताबों में उन्हें युगपुरुष के रूप में पढ़ाया जाएगा। दोस्तो! जीवन के किसी 
भी फ़ील्ड में कामयाब होना है तो एक दिन में सुबह उठने से लेकर सोने तक 


79 
More Books: www.The-Gyan.in 


यूपीएससी फोड़ दिया 


के जो ।7 घंटे आपको मिलते हैं उसमें आप जो भी कार्य करते हो, उसमें 
अपना ]]0 प्रतिशत दो। दोस्तो! अपना कर्म कुछ इस तरह करो कि जब 
भगवान्‌ दुनिया में सबसे अच्छे से कर्म करने वाले 0.] प्रतिशत लोगों की 
रैंकिंग जारी करें, उनमें आपका नाम ज़रूर हो। अगर आपने सबसे अच्छे से 
कर्म करने वाले 0.] प्रतिशत लोगों की सूची में जगह बना ली, तो आपके 
दुनिया में सबसे सफल 0.। प्रतिशत लोगों में से एक होने की मैं गांरटी देता 
हूँ। मैं यह सब उन गंभीर अभ्यर्थियों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 
इन सारी बातों ने एंजल को कठिन परिस्थितियों में बहुत मदद की थी। और 
आज वह भारत की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप 50 में चयनित होने में 
कामयाब हो गई थी। 


सेलेक्शन होने के बाद जब उन्हें ग्राम वासियों द्वारा सम्मानित किया 
गया, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कुछ सफलता के सूत्र बताए थे जो 
यूपीएससी में ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए 
शानदार थे। पहला सफलता का सूत्र उन्होंने यह बताया कि एक सवाल 
हर रोज़ ख़ुद से कीजिए कि क्या मैं मेरा काम सबसे बढ़िया तरीक़े से कर 
रहा हूँ/रही हुँ? अगर उत्तर मिले “नहीं”, तो उस काम को उत्कृष्ट तरीक़्े 
से करने के उपाय ज़रूर खोजें। क्योंक औसत तरीक़े से किए गए काम के 
परिणाम भी अक्सर औसत ही होते हैं, तथा उत्कृष्ट तरीक्रे से किए गए काम 
के परिणाम भी उत्कृष्ट मिलते हैं, फिर चाहे वो काम पढ़ने का हो या फिर 
पढ़ाने का, खेलने का हो या खेलाने का... आप ग्रेट बनने के लिए काम न 
करें, बल्कि जो भी काम करते हों, उसे ग्रेटनेस के साथ करें; आप उस क्षेत्र 
में ज़रूर एक दिन ग्रेट बन जाएँगे। 


दूसरी बात यह कि जिस संकल्प को ठाना हो अगर बस उसी को 
पाना हो, तो अच्छी रणनीति बनाओ, उस पर अमल करो। मंज़िल की राह 
में विकल्प बहुत मिलेगें, पर विकल्पों में भटककर संकल्प को आँखों से 
ओझल नहीं होने देना है। यदि आप अपने लिए संकल्प के अलावा कुछ 
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भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो आप एक दिन अपने संकल्प को 
ज़रूर पा लेंगे। 


तीसरी बात यह कि अगर आप बड़ी मंज़िल पाना चाहते हो तो एक 
नियम अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वो है 20/80 का 
नियम'--इस नियम के तहत आप अपनी दिनचर्या में समय के उस 20 
प्रतिशत भाग का पता लगाओ, जो आपके लिए प्राइम टाइम हो। इस 
समय में आप अपने प्राथमिकताओं वाले 20 प्रतिशत कार्यों को हर हाल 
में निपटा लें। मज़े की बात यह है कि यह 20 फ़ीसदी महत्त्वपूर्ण समय तथा 
कार्य आपकी सफलता में 80 प्रतिशत रोल प्ले करेगा। 


चौथी बात, कामयाब होने वाले छात्र भीड़ पर नहीं, लक्ष्य पर निगाह 
रखते हैं, इसलिए उन्हें भीड़ नहीं मंज़िल दिखाई देती है। इसलिए वो हज़ारों- 
हज़ार की भीड़ को चीरकर भी सफलता के शिखर पर पहुँच जाते हैं। 


पाँचवी बात, अधिकतर लोग वही राह चुनते है जिसमें कम-से-कम 
मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा अनुशासन के फेर में न उलझना पड़े। यानी 
वे शरीर को अधिकतर समय आरामदायक स्थिति में तथा मस्तिष्क को 
अधिकतर समय अर्द्ध प्रसुप्तावस्था में ही रखना चाहते हैं ताकि कुछ नया 
न करना पड़े, कुछ नया न सोचना पड़े और न ही परिस्थितियों से दो-दो 
हाथ करने पड़ें। वहीं, कुछ लोग कठोर मेहनत वाली, कुछ नया और बड़ा 
करने वाली कठिन राह चुनते है तथा मंज़िल मिलने तक हिम्मत नहीं 
हारते, चैन से नहीं बैठते तथा कर्म, अनुशासन तथा लगन के त्रिकोण की 
लय नहीं खोते हैं। 


सफलता के सूत्र के रूप में छठवीं बात एंजल ने यह बताई कि कि 
किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीवन में संगति बहुत अहमियत 
रखती है। इन्सान की जैसी संगति होती है, वैसा ही उसका जीवन बन जाता 
है। इन्सान के गुण-दोष संगति पर निर्भर करते हैं यानी संगति मानवीय गुणों 
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को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। संगत की वजह से अक्सर व्यक्ति के 
चाल-ढाल, रहन-सहन , खान-पान, बात करने का सलीका, चरित्र आदि 
में परिवर्तन आ जाता है। कविवर रहीम का एक दोहा है-- 


“कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, 
जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन।' 

यहाँ दोहे का भावार्थ यह है कि संगति का असर हर चेतन वस्तु 
के ऊपर पड़ता है। कहा जाता है कि इन्सान योगियों के साथ योगी और 
भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। मनुष्य का आचरण, स्वभाव, उसकी 
संगति से ही निश्चित होते हैं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो व्यक्ति 
जिसके साथ रहता है, उसके जीवन पर उसका व्यापक असर उसके 
व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। 


जीवन में उन्नति की सीढ़ी सत्संगति है। अच्छी संगति एक प्राण वायु 
है जिसके संसर्ग मात्र से व्यक्ति सदाचरण का पालक बन जाता है और 
विनम्र, परोपकारी, ज्ञानवान्‌ एवं दयावान्‌ बन जाता है। यही नहीं, अच्छी 
संगति में इतना ओज होता है कि वह बुराईयों का नाश करने की क्षमता 
रखता है। यहाँ सत्संगति का अभिप्राय सच्चरित्र व्यक्तियों के संपर्क में 
रहना, उनसे संबंध बनाना है। 


संगति से ही व्यक्ति को संस्कार प्राप्त होते हैं। यदि कोई इन्सान ख़ुद में 
सुधार चाहता है, पर उसकी संगति यदि बुरे विचार वालों यानी दुर्जनों की 
रही तो उसे अच्छे संस्कार प्राप्त नहीं हो पाएँगे। वहीं, यदि संगति सज्जन 
लोगों से की होगी तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा शुद्धि के 
मार्ग की ओर बढ़ जाएगी। गुणीजन और अच्छे व्यक्ति साथ हों तो मानव 
सन्मार्ग की तरफ़ चलेगा। गलत आचरण वाले का साथ मिल गया तो 
मानव व्यसन, व्याभिचार की ओर चल पड़ेगा। इसलिए हमें सज्जनों की 
संगति करनी चाहिए और दुर्जनों की संगति से बचना चाहिए। हम सभी 
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को ऐसे मित्र रखने चाहिए जो हमें ऊँचाई से नीचे न गिराएँ बल्कि नीचे से 
ऊँचा उठाने में सहायक हों। बुरी संगति प्रतिभावान्‌ व्यक्ति को भी बेकार 
और असफल बना देती है। इसलिए हमें अपने दोस्त सोच-समझकर और 
सावधानी से चुनने चाहिए। कुलमिलाकर हम सत्संगति यानी अच्छी 
संगति में रहकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। 


एंजल ने सफलता के सूत्र के रूप में एक बात और यह बताई कि जब 
भी निर्णय लेने में दुविधा हो तो अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने। अंतःकरण/ 
अंतरात्मा को मनुष्य में सही-गलत, नीति-अनीति, न्याय-अन्याय, धर्म- 
अधर्म, उचित-अनुचित का अंतर करने वाला नैतिक बोध माना जाता है 
जो कि मनुष्य के व्यवहार के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। अंतःकरण 
की मदद से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके 
अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक, जब किसी 
मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत 
परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज़ उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चात्ताप 
की भावना को जन्म देती है। लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के 
अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे प्रसन्नता की भावनाएँ जन्म लेती हैं। 


प्राचीन ऋषि-मुनियों का मानना रहा है कि अंतःकरण की आवाज़ 
हमारे अंदर से सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आती रहती है, लेकिन 
हममें से अधिकांश लोग आधुनिक ज़िंदगी के कोलाहल में उस आवाज़ 
को सुन नहीं पाते। अपने अंतःकरण की आवाज़ को न सुनने वाला मनुष्य 
जीवन में सदैव अशांत और पथभ्रष्ट ही रहता है। कई बार यह देखा जाता 
है कि इन्सान जब लोभ और लालच के कारण अपने क्षणिक भौतिक सुख 
के लिए अपनी अंतःकरण की आवाज़ नहीं सुनता, तो वह बुरे आचरण में 
इतना लिप्त हो जाता है कि उसे शुभ और अशुभ का भान ही नहीं रहता। 

महात्मा गांधी तो अंतरात्मा की आवाज़ को ही सर्वोच्च मानते थे, 
तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतःकरण की आवाज़ ही 
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हुआ करती थी। गांधीजी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सत्य के साथ 
खड़े रहे इसलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन 
में हमेशा प्रसन्नतापूर्वक रहने का सरल-सा तरीक़ा यह है कि हम अपने 
अंतःकरण की आवाज़ सुनें क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज़ 
प्रत्येक परिस्थिति में सदैव सही होती है। हम जब कभी भी कुछ ग़लती 
या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम कहीं-न-कहीं अपनी त्रुटि/भूल से 
परिचित होते हैं। हमें कुछ अटपटा-सा लगता है, अंदर से आवाज़ आती 
है कि यह कार्य उचित नहीं है। यह हमारी अंतःकरण की आवाज़ होती है, 
जो हमें कुछ गलत करने या किसी को कष्ट पहुँचाने से रोकती है। परन्तु जब 
हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी 
अंतरात्मा से सम्पर्क कमज़ोर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि हम 
किसी अच्छे कार्य के बारे में दुविधाग्रस्त होते हैं, मसलन सड़क हादसे में 
किसी की सहायता के लिए रुकना, तो हमारी अंतरात्मा इसके लिए हमें 
प्रेरित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतःकरण की आवाज़ हमें 
सत्य एवं नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। | 


गलतियाँ जिनकी वजह से असफल होते हैं हम? 


आईएएस बनना एक वो सुनहरा ख्वाब है जो लाखों युवाओं के दिलों में 
पलता है। इसको पूरा करने के लिए हर एक अभ्यर्थी जी-जान लगा देता है, 
लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं और बाक़ी लोगों के लिए ये मात्र 
एक ख़्वाब ही रह जाता है। क्या सिर्फ़ कड़ी मेहनत करना हमें आईएएस 
बना सकता है? मेरा जवाब है-नहीं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत 
के साथ बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ 
वर्षो की कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करने के बाद जीवन की 
मिली-जुली सफलता और असफलताओं के बाद मैं आपके बीच अपने 
अनुभव शेयर कर रहा हूँ और उन गलतियों को आपके सामने रख रहा 
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हूँ जो हमारी सफलता के आड़े आती हैं। इन ग़लतियों की वजह से या 
तो सफलता देर से मिलती है, या कई बार समय निकल जाता है लेकिन 
सफलता नहीं मिल पाती। 


l. 


ग़लत शुरूआत: अक्सर जब हम तैयारी के क्षेत्र में आते हैं 
तो जोश इतना होता है कि बिना कुछ जाने और समझे बस 
जुट जाते हैं तैयारी में। लेकिन वो सिर्फ़ आपका जोश है, और 
आपको इस जोश के साथ दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छाशक्ति, अटूट 
विश्वास, मानसिक रूप से हार को सहन करने की शक्ति की भी 
आवश्यकता होती है। आपका पहला क़दम परीक्षा व सिलेबस 
के विषय में सम्पूर्ण जानकारी लेना होना चाहिए। 


ग़लत माध्यम का चयन: हिन्दी भाषी या अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन मे ऐसी धारणा 
बन चुकी है कि अगर सेलेक्शन होगा तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी विषय 
से, इसलिए अंग्रेज़ी विषय का ही चयन करें। हालाँकि, ये बात 
सच है कि सफल विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रतिशत अंग्रेज़ी भाषा 
रखने वालों का है, लेकिन हिन्दी भाषा से चयन कम होने के 
बहुत सारे कारण हैं। आप उस भाषा का चयन करें जिस भाषा मे 
आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अंक भाषा 
के चुनाव से नहीं, आपके उत्तर लेखन से मिलते हैं 


ग़लत वैकल्पिक विषय का चयन: अक्सर देखा गया है 
कि लोग अपने वैकल्पिक विषय का चयन पिछले वर्षो में उस 
विषय के कितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी संख्या को देख कर 
करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। विषय का चयन अपनी 
रुचि के हिसाब से करें। जिस विषय मे आप सहज महसूस करें 
और अपने प्राप्त ज्ञान को परीक्षा में बेहतर तरीक़े से लिख सकें 
उसी विषय का चयन करों। 


85 
More Books: www.The-Gyan.in 


यूपीएससी फोड़ दिया 


. ग़लत मार्गदर्शन: ग़लत मार्गदर्शन आपके जीवन के कुछ 
बहुमूल्य वर्षो का विनाश कर सकता है। इसलिए हर किसी के 
अंधभक्त न बनें और अपनी बुद्धि विवेक का भी अनुसरण करें। 
ये सही है कि एक सफल व्यक्ति आपको सफलता के लिए 
दिशा बता सकता है, लेकिन एक असफल व्यक्ति आपको वे 
ग़लतियों बताएगा जिनका वो साक्षी रहा है। और ये दोनों बातें 
जानना आपके लिए ज़रूरी है। 


. ग़लत अध्ययन सामग्री: तैयारी में आते ही लोग इस मायाजाल 
में उलझ जाते हैं, और 00% सफलता की गारंटी देनी वाली 
किताबें, चमत्कारी नोट्स इत्यादि ख़रीदकर अपनी रैक सजाने 
लग जाते हैं। जबकि आपको एनसीईआरटी, प्रत्येक विषय से 
2-3 अपेक्षित किताबें, 2-3 मासिक पत्रिकाएँ और पिछले वर्षों 
के हल प्रश्न पत्र चाहिए होते हैं। परीक्षा के निकट आने पर टेस्ट 
सीरीज जॉइन करनी चाहिए या टेस्ट पेपर्स हल करने चाहिए। 
अगर परीक्षा पास करनी है तो नोट्स के पीछे की दीवानगी भूल 
जाइए। किन्हीं एक-दो कोचिंग के नोट्स, तथा किसी अनुभवी 
अभ्यर्थी के ऐसे नोट्स जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर 
करते हैं और आपकी समझ मे आ रहे हैं, काफ़ी हैं। 


. ग़लत रणनीति: बहुत-से लोग कोई भी रणनीति नहीं बनाते 
या फिर गलत रणनीति बना लेते हैं। अनेक अभ्यर्थी लोगों से 
पता करके या फिर इंटरनेट की सहायता से सभी अच्छे-अच्छे 
लेखकों की किताबें ले लेते हैं और बस लग जाते हैं। ऐसा नहीं 
करना चाहिए। करना यह चाहिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी 
की वो सभी किताबें खरीदें जो आवश्यक हैं, और उन्हें कम- 
से-कम 2-3 बार पढ़ डालें। साथ में, पिछले वर्षो के प्रश्न पत्र 
पर नज़र डालते रहें। जब आपका बेसिक मज़बूत हो जाए, फिर 
उठाएँ सभी रेफरेन्स किताबों को। 
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* पढ़ने का ग़लत तरीक़ा: बहुत-से मित्रों को देखा है जो बस 
दिन-रात पढ़ने में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी किसी भी परीक्षा 
का प्रीलिम्स पेपर तक पास नहीं कर पाते। हम कितने घंटे पढ़ रहे 
हैं, ये मायने नहीं रखता। हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, 
ये मायने रखता है। आप एक बार में दो विषय उठाइए और दिन 
में जितने घंटे पढ़ते हैं उनको 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बाँटिए। जैसे, 
यदि आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो इसको चार भागों में बाँट लीजिए, 
फिर 2 घण्टे का एक स्लॉट समसामयिकी, न्यूजपेपर, कंटेम्प्रेरी 
इस्यूज़ आदि को दीजिए और 2 घंटे का समय अपनी वैकल्पिक 
विषय को दीजिए। बाक्री 2-2 घंटे के दो स्लॉट्स जो दो विषय 
आपको पढ़ने हैं उनको दीजिए और हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद 
दिमाग़ को थोड़ा आराम दीजिए। 


. निरंतरता की कमी: अक्सर जब हम जोश में होते हैं तो निरंतर 

0-]2 या अधिक घण्टे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद 
बीच-बीच में 5-]0 दिन का गैप कर लेते हैं जो कि ग़लत है। 
आप अपनी एक दैनिक दिनचर्या बनाइए। जो लोग जॉब करने 
वाले हैं वो उस हिसाब से, और जो सिर्फ़ तैयारी करने वाले हैं 
वो उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाएँ और दृढ़ता से उसका 
अनुसरण करें। 


. सोशल जीवन का त्यागः ये सही है कि यदि आपको अपना 


अधिकतम समय पढ़ाई को देना है तो सोशल जीवन से थोड़ा 
दूरी बना लेने में ही भलाई है, लेकिन मित्रों और परिवार से पूरी 
तरह से दूर मत होइए। क्योंकि जब अकेलापन महसूस होगा तो 
आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, और वो कहीं ज़्यादा खतरनाक 
स्थिति होगी। इसलिए पढ़ाई और समाज के बीच संतुलन बनाए 
रखिए। 
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।0. अपने शौक्र, खुशियों और व्यक्तित्व का त्याग: ये सोचना 
ग़लत होगा कि हमें सफल होना है तो हमारी ज़िंदगी में मौज- 
मस्ती की कोई जगह नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि आप 
थोड़ा घूमिए-फिरिए, मनोरंजन कीजिए, या फिर कोई खेल जो 

` आपके पसंद हों वो खेलिए, गाना-बजाना आदि सब कीजिए 
लेकिन एक सीमा के अंदर रहकर। सप्ताह में एक दिन या दो 
सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे आप ख़ुद की खुशियों को भी 
दीजिए। जब हमारा मन खुश रहता है और दिमाग़ शांत रहता 
है तो हमारे दिमाग़ की क्षमता का हम पूर्ण इस्तेमाल कर सकते 
हैं। यही कारण है कि पढ़ाई के साथ मौज-मस्ती और खुश रहने 
वाले लोग जल्दी सफल होते हैं। हम गधे नहीं हैं जो हमेशा बस 
एक ही काम करते रहना है। स्मार्ट स्टडी करिये और पढ़ाई को 
एन्जॉय करिये। 


“मेरी बेस्ट फ्रेंड का आईएएस में चयन हुआ है, भौकाल मारना तो 
बनता है।” मैंने लवगुरु को कहा। 


“नब्नेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड! भाई इंगेजमेंट कर ले, क्या पता लड़की के 
भाग्य से तेरा भी भाग्य खुल जाए!” लवगुरु ने कहा। 


“एंजल की फ़ैमिली से उसके सेटल हो जाने के बाद में बात करनी 
चाहिए। आईएएस ऑफ़िसर बनने के बाद एंजल का जीवन सार्वजनिक 
जीवन हो गया है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी में लगा हूँ। सोशल 
मीडिया पर भी शेयर नहीं किया है कि मेरी गर्लफ्रेंड का आईएएस में चयन 
हुआ है, क्योंकि वह एक लड़की है तो उन्हें सामाजिक नाराज़गी का सामना 
करना पड़ सकता है।” 


“गिरीश बाबू, यह मन से निकाल लीजिए कि लड़की को इंप्रेस तो 
कर ही लिया है और इसके बाद लड़की पहल करेगी। अगर आप भी यही 
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सोच कर बैठे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी है। वह आपको 
पसंद करती भी होगी, तो भी पहल नहीं करेगी। आपको जब भी मौक़ा 
मिले, आप लड़की से अपने दिल की बात कह दें। आप प्रपोज़ करने में 
देर न करें। लड़की का दोस्त बनने या फिर उसकी तरफ़ से पहल करने की 
उम्मीद करना बेकार है।” लवगुरु ने अनुभव का एक बंडल खोलते हुए 
कहा। 


“गिरीश, तुम अपना प्यार पाना चाहते हो लेकिन एंजल की हाई 
स्टेटस नौकरी के आगे तुम्हारा प्यार हार भी सकता है। इसलिए सँभल कर 
चलना दोस्त! गिरीश भाई, लड़कियाँ गोल्ड-डिगर होती हैं, पैसे के पीछे 
पागल होती हैं।” 

“ऐसा क्यों लगता है, सुमित भैया?” 

“ज़माना बदल गया है गिरीश, फ़ैमिली बैकग्राउंड भी नहीं बल्कि 
आजकल फ़ैमिली इनकम मैटर करती है। और लव-शव बाद की बातें हैं।” 
लवगुरु ने थोड़ी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा। “एक अजीब बात है कि 
आईएएस तथा आईपीएस में चयनित 90 परसेंट अधिकारी अपने संघर्ष के 
मित्रों से कभी फ़ोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते, मिलना तो दूर की 
बात है। वह अपनी तथाकथित सफलता को इसी नज़रिए से देखते हैं कि 
वह कितने कामयाब हैं जबकि वह कामयाब होकर के भी फेल हैं। सफलता 
का मतलब समाज और दोस्तों से कट जाना नहीं बल्कि जुड़ जाना होता है; 
वे इतनी बेसिक बात भी नहीं जानते और खुद को तीस मार ख़ान समझते 
हैं। असल में कोई परीक्षा पास कर लेने से कोई सफल नहीं हो जाता। आज 
आप देख लीजिए कि चरित्र और व्यवहार की बात दूर दूर तक नहीं होती 
है, जनकि ख़ूबसूरती बाज़ार में बिक रही होती है और पैसा उसे ख़रीद रहा 
होता है... आज बाज़ारवाद के दौर में इन्सान की नैतिकता और चरित्र की 
बात बेमानी सी हो गई है। लोग सिर्फ़ उन्हीं का हाल-चाल पूछते हैं जिनका 
हाल-चाल पहले से ही बहुत अच्छा होता है। मुश्किल में पड़े इन्सान के 
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तो लोग नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं। भारतीय विदेश सेवा में अभी एक 
अधिकारी चयनित हुआ है, जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे उस समय उन्हें छोड़ 
दिया था जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस लड़के का एक्सीडेंट हो 
गया था और वह विकलांग हो गया था। एक बात बोलूँ गिरीश? हैसियत 
को मिलती है दिल में जगह, तुम जज़्बात लिए फिरते हो।” 


“हैसियत की क्‍या बात कर रहे हो? जो देश के सबसे बड़े अख़बार 
में नियमित तौर पर आर्टिकल लिखता है उसकी हैसियत एक आईएएस 
ऑफ़िसर जितनी भी नहीं होती क्या?” 


“इश्क़ का रोग जिस छोकरे को लग जाए उसे प्रेमिका के वादों के 
सिवाय इस जग के सारे सच झूठ ही लगते हैं। उस वक़्त अगर महबूबा 
बोल दे कि गुलाब के फूल नहीं काँटे ही ख़ूबसूरत होते हैं, तो दीवाना 
अपने घर के हर गमले में फूलों के बजाय काँटों को उगाने का प्रयास करने 
लगेगा। अरे भाई, आईएएस ऑफ़िसर और मंत्री लोग ख़ुद को पृथ्वी का 
प्राणी नहीं समझते! मंगल ग्रह का प्राणी समझते हैं अधिकतर। हालाँकि, मैं 
सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़मीन से जुड़े रहते हुए 
अपना सरल-सहज स्वभाव बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 
अँगुलियों पर गिनी जा सकती है। हमारा एक बैचमेट और फ्रेंड नहीं था, 
जो 2 साल पहले हरियाणा कैडर में आईपीएस ऑफ़िसर बन गया था? 
आज हमारे फ़ोन-कॉल तक नहीं उठाता है। मसूरी की हवा बहुत से लोगों 
को बदल कर रख देती है।” 


मझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। अगर बदल जाए यार तो प्यार 
कैसा? मझे तो एंजल ने हिदायत दी है कि तैयारी पर फ़ोकस करो, बाक़ी 
किसी भी प्रकार की चिंता बिल्कुल मत करो। यह सब बाद में देखेंगे, पहले 
4 अक्टूबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे खुद सेलेक्शन लेने पर फ़ोकस 
करना चाहिए। पहले आईएएस की नौकरी, फिर छोकरी।” मैंने करियर 
केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। 
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“अरे भाई, प्रपोज़ तो कर दे! प्रपोज़ करने में कौन-सी पढ़ाई आड़े आ 
रही है? अभी मौक़ा है, रिज़ल्ट की ख़ुशी के साथ-साथ अपनी ख़ुशी को 
भी प्रपोज़ करके प्रकट कर दे। दिल की बात को कहने में देरी नहीं करनी 
चाहिए। मसूरी की आबोहवा पहले से ही ख़राब है, ऐसे में पहले बता देना 
बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी किसी बात को वो न तो इनकार करती है और न ही 
हाँ। हर बात मुस्कराकर टाल देती है। इससे ऐसा लगता है कि वह भी तुमसे 
प्यार करने लगी है।” लवगुरु ने बोतल से पानी पीते हुए कहा। 

“मैं यह सोचकर कभी उससे कह नहीं पाया था कि कहीं इज़हार करने 
से दोस्ती भी न टूट जाए।” मैंने कहा। 

“फ़ोन पर आँखें गड़ाए हो, कया कर रहे हो अभिलाष ?” लवगुरु ने 
पास में बैठे अभिलाष से पूछा। 

“क्रश से चैटिंग हो रही है गुरु) व्हाट्सएप के सामने गुलाब का फूल 
फ़ेल कर रहा है।” मैंने कहा। 


“घास डाल रही है या नहीं?”” लवगुरु ने अभिलाष की नब्ज़ टटोलने 
की कोशिश की। 


“चैटिंग करने के अंदाज़ से तो लग रहा है कि लड़की पट रही है।” 
अभिलाष ने फ़ोन को टेबल पर रखते हुए कहा। 


“कैसे-कैसे? ज़रा डिटेल से बताओ!” लवगुरु ने रुचि ज़ाहिर की। 


“सिग्नल तो यही है कि मैं व्हाट्सएप डीपी चेंज करता हूँ या व्हाट्सएप 
स्टेटस लगाता हूँ, तो ]5-20 मिनट में ही सीन हो जाता है। ऐसा हर बार 
होता है, और वह फ़ोटो या स्टेटस पर कमेंट भी करती है।” 


“कई बार चैट विंडो में “टाइपिंग...” लिखा हुआ आता है लेकिन 
मैसेज नहीं आता, ऐसा भी होता है क्या?” लवगुरु ने पूछा। 


“हाँ भैया।” 
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“अभिलाष बाबू नाम क्या है क्रश का जिसके लिए जिया बेक़रार 
है?” लवगुरु ने शायराना अंदाज़ पेश किया। 

“नाम तो है प्रतीक्षा, लेकिन मैं उनकी पल भर भी प्रतीक्षा नहीं कर 
पा रहा।” 

“चलो दोस्तो, मुझे सीपी भी जाना है, चलता हूँ।” मैंने बातों के क्रम 
को तोड़ते हुए कहा। 

“ठीक है, फिर हम भी निकलते हैं।” लवगुरु ने कहा। 

कुछ सप्ताह बाद, अभिलाष जीटीबी नगर पहुँच कर मेट्रो गेट नंबर 4 
पर बैठ गया और घंटे भर एक ही बात सोचता रहा। व्हाट्सएप से प्यार और 
व्हाट्सएप से ही ब्रेकअप... साथ निभाने की क़समें जो अब टूट भी गई... 
पहले हाय-हेलो, हाल-चाल; अब टाटा बाय-बाय। अजीब है यह वर्चुअल 
इश्क़... अजीब है यह सोशल मीडिया का ट्रैप। 

कुछ देर और वहीं बैठे रहने के बाद अभिलाष फिर परमानंद कॉलोनी 
में लवगुरु के फ़्लैट पर चला गया, जहाँ लवगुरु दैनिक जागरण की 
मसालेदार ख़बरों का अवलोकन कर रहा था। 


“अभिलाष जी कैसे हैं आप?” 


“बड़ा मूड ख़राब है लवगुरु भैया! मुझे तो प्रतीक्षा ने ब्लॉक कर 
दिया। 99 


“इस वर्चुअल ज़माने में प्यार में ब्लॉक न हो तो फिर प्यार का क्या 
मज़ा! प्यार में ब्लॉक होकर अनब्लॉक होने वाले को ही ब्लॉकबस्टर 
कहते हैं।” लवगुरु ने कहा। 


© | 
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“मैं आईएएस एरज़ाम का इंटरव्यू दे रहा था, वह बीए कर रही थी 
मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो आईएस प्रीलिम्स में फ़ेल हो रही थी। 
मैं इंटरव्यू दे रहा था, बह भी अब इंटरव्यू दे रही थी। 
मैं फिर आईएएस प्री में बैठ रहा था, वह मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी।' 
इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य ही का रोना। 


हले पूरे तन-मन से जम करके पढ़ाई और ईमानदारी से किताबों के 
घ नन दोस्ती, फिर अपने सपनों की नगरी मसूरी में ट्रेनिंग के लिए 
पहुँचना। तारीख थी 8 अक्टूबर, 2020। सुबह-सुबह ही देहरादून शहर 
यूपीएससी के नव चयनित अफ़सरों से गुलज़ार हो गया। कोई चेन्नई से 
फ्लाइट पकड़कर आया था, तो कोई गुवाहाटी से। कोई बस से आया था, 
तो कोई अपनी पर्सनल कार से। एंजल अपने मम्मी-पापा और ताऊ जी के 
साथ दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून होते हुए मसूरी पहुँची। 


लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज़ के लिए 5 हॉस्टल हैं: नर्मदा, गंगा, 
कावेरी, सिल्वर वुड और न्यू हैप्पी वैली। कावेरी हॉस्टल और नर्मदा 
हॉस्टल एक-दूसरे के ठीक सामने हैं, और इन दोनों के बीच में होम टर्फ़ 
का कैफ़े है। बात यदि सिल्वरवुड की करूँ तो यह लबासना एकेडमी से 
बाहर है। यह पहले एक निजी होटल हुआ करता था। जब ट्रेनी ऑफ़िसर्स 
की संख्या बढ़ती गई, तो एकेडमी द्वारा बाद में ख़रीद लिया गया। इसकी 
ख़ासियत है कि इसमें बालकनी वाले बड़े-बड़े कमरे हैं। ओल्ड राजेंद्र 
नगर, करोल बारा और मुखर्जी नगर के कमरों में रहे बच्चों का लबासना के 
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कमरों की क्वालिटी देखकर सिर चकरा गया। 


फ़र्स्ट फ्लोर पर 304 से 3]3 तक रूम लड़कों के लिए आवंटित हैं। 
फिर आता है ट्विन शेयर्ड रूम में एंजल का कमरा नंबर 3]4। फाउंडेशन 
कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्विंन शेयरिंग रूम ही मिलते हैं, 
सिंगल रूम नहीं मिलते। 0 अक्टूबर से ही ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 
2020 के बीच में ट्रेनिंग का मज़ा कोरोना ने किरकिरा कर दिया। साल 
2020, जिसने पूरी दुनिया को एक समय घर में क्रैद करके रख दिया था। 
अक्टूबर में भी पूरे भारत में हर रोज़ लगभग एक लाख के केस आ रहे थे। 
ट्रेनी अफ़सरों को सूचित किया गया कि ।3 से 7 अक्टूबर की कक्षाएँ 
ऑनलाइन आयोजित होंगी। स्वाभाविक रूप से, पहले दिन ही लड़कों की 
नज़रें खूबसूरत बालाओं को तलाश रही थीं। एक लड़का एंजल के पास 
आकर बोला, 


“आई एम फ्रॉम बिहार, यूपीएससी रैंक 25!” 


“आई एम एंजल फ्रॉम राजस्थान” एंजल के पास तीन और लड़कियाँ 
खड़ी थीं। 

मज़े की बात यह है कि एंजल को लबासना ट्रेनिंग सेंटर कम और 
मैरिज ब्यूरो ज़्यादा लगता था। 2020 बैच के 42! प्रशिक्षु अधिकारियों 
की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो चुका था लड़कों का 
यह महा-अभियान कि मसूरी में कौन-सी लड़की को जीवनसाथी बनाना 
सबसे ज़्यादा मुफ़ीद रहेगा। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ गर्ल्स ऑफ़िसर भी पहले 
दिन से ही यह चाहती थीं कि उनकी लाइफ़ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए, 
जिसकी आँखों में देखते ही वे खो जाएँ। एंजल ने इस चीज़ को नोटिस कर 
लिया था, और उसी शाम को उसने ये बातें मुझसे शेयर की थीं। एंजल ने 
बताया कि आईआईटियन्स यूपीएससी में ही नहीं इश्क़ लड़ने में भी टॉपर 
थे, और उनकी हरकतों से साफ़-साफ़ बयाँ हो रहा था। पहले दिन से ही 
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ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें से अधिकतर लोग ट्रेनिंग करने नहीं, लव 
पॉइंट पर इश्क़ फ़रमाने आए हों। 


एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मसूरी पहुँचने के बाद के कुछ 
दिनों में एंजल के तेवर थोड़े बदल-से गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी की 
हवा जो लग गई थी! लेकिन प्यार की भी अपनी ताक़त होती है। 

एंजल ने शाम को मुझे कॉल मिलाया और कहने लगी, “वर्ष 2020 के 
मसूरी ट्रेनिंग बैंच में बहुत सारे ऑफ़िसर बेहद संघर्ष करके इस मुक़ाम तक 
पहुँचे हैं। किसी का यह आठवाँ अटेम्प्ट था, तो किसी का यह छठा इंटरव्यू 
कोई बेहद केठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर मसूरी में आईएएस 
ऑफ़िसर बनने आया था, तो कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करके। 


गिरीश, मैं यह सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 
कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ जीवन के अंग हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि 
जब जीवन में संघर्ष आता है तो लोग उसे अपना दुर्भाग्य मानने लगते हैं। 
जबकि जीवन में संघर्ष को दुर्भाग्य नहीं, चुनौती समझना चाहिए। इतिहास 
गवाह रहा है कि जिसका संघर्ष जितना गहरा होता है, वह उतना ही प्रगति 
करता है। मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो जीवन में संघर्ष करता 
है। मेरे यार, मनुष्य जब संघर्ष की भट्टी में ख़ुद को तपाता है तभी वह कुंदन 
बन कर उभरता है। सच पूछो, तो जीवन का संघर्ष हमार लिए सबसे महान्‌ 
आशीर्वादों में से एक है। यह हमें धीरज, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता 
है। वास्तव में, संघर्ष ही जीवन को निखारता, सँवारता व तराशता है। जीवन : 
में अगर संघर्ष न हों, चुनौतियाँ न हों, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण 
विकास नहीं हो पाता। असल में संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है, और हमारा 
चरित्र ही यह तय करता है कि हम क्या बनेंगे। इसलिए जीवन में आने 
वाले संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सैलाब आए 
तो भी सपने जीवित रखें क्योंकि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन 
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जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक़ नाम नहीं छोड़ा है। जीवन में 
संघर्ष होने से श्री राम या महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन का जीवन 
आदर्श बना था। दरअसल, संघर्ष से ही व्यक्ति महान्‌ बनता है।” 


मैंने कहा, “हाँ, आपकी बात गहराई वाली है, एंजल। लगता है मसूरी 
में आज मोटिवेशनल चीज़ें ज़्यादा बताई गई हैं! वैसे, जीवन में छोटे-बड़े 
संकट और संघर्ष के अनेक तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें उन तूफ़ानों से 
विचलित न होकर, धीरज के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए मनुष्य 
को चाहिए कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कभी धैर्य का 
साथ न छोड़े तथा निराशा, उदासी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने 
पास न फटकने दे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस ज़रूरत है तो 
व्यक्ति में उत्साह, हिम्मत एवं संघर्षमय दृष्टिकोण की। मानव को चाहिए कि 
वह हमेशा कर्मठता एवं मनोबल से कार्य करता रहे और जीवन का संघर्ष 
जारी रखे। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझे और उससे भागने का 
प्रयास न करे। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है 
कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के 
प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। 
संघर्ष हमें भबिष्य के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे हमें हमेशा उसे 
सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो जितनी बार फ़ेल होता हूँ, उतनी 
ही तेज़ी से और उतने ही अधिक उत्साह से वापस अपने कर्म पथ पर लग 
जाता हुँ।” 


“सच बात है! तुम तो खुद अखबारों में मोटिवेशनल कॉलम में इन 
सब बातों को लिखते रहते हो, मैंने भी तुम ही से सीखा है गिरीश!” 


“यह तो आपका बड़प्पन है, मैडम!” 


“क्या बात है, आज मैडम से संबोधित किया!” और इसी बात पर 
हम दोनों हँस पड़े। 
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“एक बात बोलूँ? लॉकडाउन में कितनी सारी बंदिशें लग गई हैं, 
जिनकी वजह से हम ठीक से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल का 
जितनी व्यग्रता, बेचैनी और बेताबी से इंतज़ार रहता है, उतना अन्य किसी 
का नहीं रहता, एंजल!” मैंने कहा। 


“यार गिरीश, भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वजह से बहुत डर 
लगता है कभी-कभी?” 


“आईएएस ऑफ़िसर बनने के बाद कौन-सी अनिश्चितता रह गई है 
जीवन में, बताओ।” 


“एक डर है जो सता रहा है।” एंजल ने कहा। 


“जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता 
है। शायद ही कोई ऐसा इन्सान होगा जो किसी भी चीज़ से कभी रत्तीभर भी 
डरा न हो। इस संसार में व्यक्ति लोभ व भय से ही सबसे अधिक प्रभावित 
होता है। किसी को परीक्षा का भय, किसी को अपने अपमान का भय, 
किसी को व्यापार में घाटे का भय। किसी को बीमारी का भय, तो किसी 
को धन के हरण होने का भय है। यही नहीं, आज अनेक आज्ञात क्रिस्म के 
भय लोगों की ज़िंदगी को डाँवाडोल कर रहे हैं। जैसे तुम्हें!” 

भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय मनुष्य के लिए एक ऐसा अदृश्य भूत 
होता है, जो अदृश्य रहकर भी प्रतिक्षण मनुष्य को प्रभावित करता रहता. 
है। भय से व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर पड़ता है। इस वजह से व्याकुलता, 
अधीरता और अस्थिरता की मनोदशा उत्पन्न होती है। ऐसी मनोदशा में 
चिंता का जाल-जंजाल बुनकर व्यक्ति अपने चिंतन को बिगाड़ लेता है। भय 
की प्रतिक्रिया से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हालाँकि, 
अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं। फिर भी उनकी प्रतिक्रिया शरीर पर 
गंभीर होती है। भय सामान्यतः व्यर्थ के भ्रम, अंधविश्वास, आत्मविश्वास 
की कमी और नकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है। 
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जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जीत के लिए डर 
अथवा भय पर काबू पाना आवश्यक है। भय से निजात पाने के लिए व्यक्ति 
को अपने मन को मज़बूत बनाना ज़रूरी है तथा अभय की साधना करनी 
आवश्यक है। भय पर काबू पाने के लिए यह जानने की कोशिश करें कि 
जो भय आपको सताते हैं, क्या उनका वाक़ई कोई वजूद है? दूसरा तरीक़ा 
है कि जिस बात या काम से आपको भय लग रहा है, उस काम को बार- 
बार करें। एक बार आप अपने डर का सामना कर लें तो आपको एहसास 
होता है कि यह उतना बड़ा नहीं है, जितना आप सोचते हैं। जो भविष्य का 
भय नहीं करता, वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। वास्तव में, संसार 
का सबसे आनंदित और ख़ुश इन्सान कौन है? वह जिसके पास अपार 
धन-दौलत और शोहरत है? नहीं... दुनिया का सबसे आनंदित इन्सान वो 
है जो निर्भीक-निडर है, जो ख़ुद को बिना हिचक अभिव्यक्त कर पाता है, 
जो कुछ हटके नया करने से डरता नहीं, नये-नये प्रयोग करने से घबराता 
नहीं। जो नवाचार के सारे जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। जो असफल 
होने से घबराता नहीं... वही है सबसे आनंदित व्यक्ति। भय और हिचक से 
ऐसी मुक्ति ही स्वर्ग है। 


मसूरी के 42] ट्रेनी अफ़सरों में एंजल सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत थी। 
इतनी खूबसूरत, कि पूरे लबासना में उनके चर्चे थे। लड़के अक्सर उस पर 
तंज कसते थे कि आप कहाँ आईएएस बन गई, आपको तो मॉडलिंग में 
होना चाहिए था। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनी अफ़सरों के दिलों की 
धड़कनों को रोक देती थी। 42 लोगों का बैच होने के कारण हर हफ़्ते कई 
बर्थडे पार्टियाँ भी होती थीं। 


एक दिन गंगा ढाबे के बाहर दो प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे, 
“खोजी ख़बरची बता रहे हैं कि अमुक जी का अमुक से चक्कर तो पक्का 
चल रहा है, परंतु यह विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि यह 
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चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है? शादी के मंडप तक 
जाएगा या ओयो ही अंतिम ठिकाना है!” 

दूसरी तरफ़ दो लड़कियाँ बातें कर रही थीं, “ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 
दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 
दो बार ड्रेस बदलते हैं। मुखर्जी नगर में महीने भर तक शेविंग न करने वाले 
मसूरी में हर दिन चेहरे चमकाते हैं। यह है मसूरी की हवा का असर!” 

नवंबर-दिसंबर की धूप मसूरी में बेहद सुखदाई होती है। फाउंडेशन 
कोर्स के आखिरी दिन एंजल ने सलेटी रंग की काशी भ्रमर साड़ी पहन रखी 
थी। नन्ही सुनहरी बूटियाँ तथा मैरून बॉर्डर। वह दोपहर 3 बजे के आसपास 
गैलरी में बाहर बैठी धूप सेक रही थी। तभी उनकी मम्मा का कॉल आया। 

“लड़का आईपीएस ऑफ़िसर है और अपनी बिरादरी का है। दिखने 
में भी ठीक-ठाक है, तुम कहो एंजल तो उनके पापा को हाँ बोल दें?” मेरी 
भावी सासू-माँ ने एक ही साँस में इतनी बातें बोल दी। 

“मुझे अभी शादी नहीं करनी।” एंजल ने कहा और फ़ोन काट दिया। 
“मैं ब्याह करूँगी तो सिर्फ़ गिरीश से अन्यथा मैं आजीवन शादी नहीं 
करूँगी।” उसके मन में ख्याल आ रहा था लेकिन उसने मम्मा से नहीं कहा। 

शाम को अपने रूम पर लौटने के बाद एंजल बिस्तर पर जाकर लेट 
गई और करवटें बदलती रही। नींद उसके नैनों से कोसों दूर थी। मन-ही- 
मन सोच रही थी, “मम्मा को कैसे भरोसा दिलाऊँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 
गिरीश से प्यार करती हुँ प्यार ही नहीं उन पर जान छिड़कती हूँ।' मम्मा 
का सर्त मिज़ाज अंदर से डरा भी रहा था। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन 
रहेगा! 

आईएएस ऑफ़िसर बनने के बावजूद भी एंजल अपने मम्मी की 
सख्त मिज़ाज से बहुत डरती थी। सेलेक्शन से पहले तो स्थिति और ज़्यादा 
सोचनीय थी। उनकी मम्मी पास में रहें तो कभी फ़ोन-कॉल पर बात करने 
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का सवाल ही नहीं उठता था, घंटों तक केवल टेक्स्ट मैसेज से चैटिंग हो 
पाती थी। 

एंजल मसूरी के हॉस्टल में उस रात को रोई, टूटी और बिखरी। लेकिन 
उनका मन किसी और से शांदी करने को गवाही नहीं दे रहा था। एंजल की 
माँ को भी यह अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी लड़की पर 
किसी के इश्क़ का भूत चढ़ा हुआ है, जो समय बीतने पर उतर जाएगा। 

“मेरे घरवाले और रिश्तेदार हमारे बीच के रिश्ते को लेकर के बिलकुल 
राज़ी नहीं होगे। क्या हम कोर्ट मैरिज कर लें?” एंजल ने मुझे कॉल करके 
कहा। 

“करेंगे तो घरवालों की सहमति से ही। आप प्रतीक्षा करो, मैं रिश्ता 
लेकर के आपके घर आउऊँगा।” मैंने कहा। 

एंजल अब गिरीश की दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। वह जब 
भी व्हाट्सएप या फ़ोन-कॉल करके मुझसे पूछती कि मैं उसे दुल्हन बनाकर 


कब सनसिटी ले जाऊँगा, तो मैं उसे यह करके टाल देता था कि मुझे सेटल 
होना है, उसके बाद में आपके घर वालों को मनाएँगे। 


“तुम कब आओगे? मेरे घर रिश्ते की बात कर रहे हैं। मम्मी और 
पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं।” एंजल ने एक दिन फिर विवश 
होकर के कहा। 

“एंजल, अपने पापा से कह दो कि मैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शादी 
करूँगी। तब तक मैं भी सेटल हो जाऊँगा। थोड़ा वक़्त तो दो एंजल!” मैंने 
बेपरवाही के अंदाज़ में कहा। 

उनकी चिंता तब बढ़ने लगी जब बाड़मेर के धोरीमना के धोरो से 
उनके घर में बहुत से रिश्ते आने लगे। एंजल पर शादी करने का दबाव 
लगातार बढ़ रहा था। जब अगली सुबह मैं और एंजल वीडियो कॉलिंग 
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पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आईएएस सहेली ने उससे पूछा, 
“कौन है यह?” 


“मेरा भावी दूल्हा! मैं तो इससे ही ब्याह रचाऊँगी।” उसने तपाक से 
कहा। बिना सोचे, बिना समझे जो चीज़ दिल से निकलती है वही चीज़ सही 
होती है। हम तीनों खिलखिला कर हँस पड़े। 


“इतने ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, जितने आईएएस में सेलेक्शन होने के 
बाद नहीं आए थे।” एंजल ने बताया। 

“इतने ज़्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए स्वयंवर का 
आयोजन न करा दें?” मैंने कहा। 

“"हाहा! सहेलियाँ कह रही हैं कि लड़के का स्टेटस होना चाहिए” 

“क्या करें! ज़िंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं 
आईएएस ऑफ़िसर तो नहीं हूँ और स्टेटस का आकलन कैसे किया जाता 
है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूँ। वैसे, पापा की कॉल 
आई थी, दीपावली पर घर बुला रहे हैं।” मैंने एंजल को कहा। 

“जाओ, फ़ैमिली के साथ दिवाली मनाना।” 

“तुम भी चलो मेरे साथा मेरी फ़ैमिली तुमसे मिलने को बेताब और 
बेक़रार है।” मैंने कहा। 

“मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि उस व्यक्ति 
से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं, शादी उसी से करना 
जिनके बरौर आप नहीं रह सकते।” 

“तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो तो मुझसे शादी मत करो 
एंजल” मैंने चुटकी लेते हुए कहा। 

“नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, 
क्लास है 0 मिनट में।” उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। 
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“कलेक्टर कलेक्टर होता है, छुटभैया राइटर को कौन पूछता है!” 
दिव्या ने कलेक्टरी की ताक़त का एहसास कराते हुए कहा। 


“चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, नीलोत्पल 
मृणाल, मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का 
पद क्लर्क की नौकरी लगती है।” एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का 
भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा। “और यह सब छोड़ो, हमारे बैचमेट 
में कितनी ऐसे आईएएस ऑफ़िसर है जिन्होंने नॉर्मल लड़की से शादी की 
है! उन्होंने तो कभी स्टेटस देख कर के शादी नहीं की। कोई लड़की पसंद 
आ गई, तो आ गई। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते 
हैं, तो लड़कियों को क्यों नहीं देनी चाहिए? फिर हम महिला सशक्तीकरण 
और पुरुषप्रधान मानसिकता की बात करते हैं। जब हम हर तरफ़ महिलाओं 
की समानता की बात करते हैं, तो स्टेटस वाला चक्कर लड़कियों भी को 
छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वे जीवन 
भर खुश रह सकें। स्टेटस से खुशी नहीं मिलती।” 


“एंजल, तेरी बात में दम है। गिरीश के आर्टिकल मैंने पढ़ें हैं; कमाल 
का लिखता है| सुना है आप पर कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं गिरीश जी।” 
अब तक मौन बैठी अलका ने गरमा-गरम चर्चा का हिस्सा बनते हुए कहा। 


“और मैं गिरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आईएएस बन गई 
और गिरीश नहीं बन पाया। इसलिए मैं अलग हो जाऊँ, क्या यह प्यार का 
मज़ाक नहीं होगा?” एंजल ने अपने फ़ैसले पर अडिग रहते हुए कहा। 


“याद है, एंजल? तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा 
से लेकर फ़ाइनल सेलेक्शन तक गिरीश ने एक मेंटर और मार्गदर्शक 
की भूमिका निभाई है, और वह धूप, छाँव और बारिश में तुम्हारे लिए 
छाता बनकर खड़ा रहा।” अलका ने एंजल के पक्ष में दलील पेश करते 
हुए कहा। 
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“याद है। मुख्य परीक्षा हो या प्री, इंटरव्यू हो या स्ट्रेटजी, हर मोड़ पर 
गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी! उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे, तुम 
अच्छे से जानती हो। यूपीएससी मेरा पैशन था। वो गिरीश ही था, जिसके 
सहयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाई। उनकी सिर्फ़ यही एक चाहत थी 
कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊँ। अब मैं 
इतनी ख़ुदगर्ज़ नहीं हो सकती। मैं उसकी रूह को धोखा नहीं दे सकती! पर 
फिर माँ का पुराना राग-...'शादी कर लो।” तंग आ गई हूँ मैं!” 

“पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा 
ही दिखता है। तुझे गिरीश बहुत प्यार करता है। जान छिड़कता है तुझपर। 
दुनिया के लिए शायद तू एक व्यक्ति हो, लेकिन गिरीश के लिए तू पूरी 
दुनिया है।” अलका ने बगल में बैठी मेन्यू पलटती एंजल को कोहनी 
मारकर फुसफुसाते हुए कहा। 

“वैसे, गिरीश दिखने में भी कामदेव के अवतार से कम नहीं लगता!” 
दिव्या ने कहा। 

“शादी के बाद वह मेरा हर क़दम साथ निभाएगा, और अगर उसमें 
कोई कमी है भी तो मैं उसे सुधार लूँगी।” एंजल ने स्टूल से उठते हुए कहा। 

तीनों बैचमेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उठीं। एंजल ने काउंटर पर 
बिल भरा और अपनी आईएएस सहेलियों के साथ वह नर्मदा हॉस्टल की 
तरफ़ चल पड़ी। आसमान का रंग नीले से नारंगी हो चला था। अपने रूम 
में जाकर एंजल ने लाइट ऑन कर चाबियाँ की-होल्डर पर लटकाई और 
सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वह बहुत थकान महसूस कर रही थी; केवल 
शरीर से ही नहीं, मन से भी। 

एक सुबह प्रोफ़ेसर चटर्जी की भारी-भरकम आवाज़ पूरे हॉल में 
गुंजायमान थी। हालाँकि ट्रेनी ऑफ़िसर्स में से कुछ गोलू टाइप के ऑफ़िसर 
लेक्चर को बेहद ध्यान से सुन रहे थे। कई ऑफ़िसर इसलिए नींद फ़रमा रहे 
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थे क्यूँकि उन्हें लगता था कि आईएएस बनने के बाद में यह लेक्चर सुनने का 
भला क्या फ़ायदा! कुछ को नींद आ रही थी लेकिन वे लड़कियों की तरह 
शर्मा रहे थे, और बाक़ी बचे कुछ ट्रेनी ऑफ़िसर अपने क्लासमेट की ही 
लड़कियों के साथ नैन-मटक्का कर रहे थे। क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
की थी लेकिन भावी एडमिनिस्ट्रेटर इससे बेफ़िक्र थे। कई तो यह भी सोच 
रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले 
रहे थे और मसूरी में भी ले रहे हैं, तो सेलेकशन लेने और सेलेक्शन न लेने में 
अंतर क्या रह गया है? वे मन-ही-मन सोच रहे थे कि दिल्ली के छोटे-छोटे 
कमरों में सालों पढ़-पढ़ कर पकने के बाद तो सेलेक्शन होता है, कम-से- 
कम यहाँ तो मज़े से जीने दो यारो! 


सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे जिस कारण से तमिल, हिन्दी और 
तेलुगू जैसे अन्य मीडियम वाले कई अफ़सरों के दिमाग़ को हवा भी 
नहीं लगती थी। रमन, जो तमिल भाषा से चयनित इकलौता आईएएस 
ऑफ़िसर था, उसे लाख कोशिश करने के बावजूद लेक्चर समझने में बहुत 
कठिनाई महसूस होती थी। जबकि लबासना में लाइब्रेरियन से लेकर गेटमैन 
तक अंग्रेज़ी में बात करता था। ऐसा लगता था कि मसूरी भारत के बाहर 
कहीं ग्रेट ब्रिटेन में हो! 


मसूरी में डेली रूटीन की शुरूआत सुबह साढ़े पाँच बजे के आसपास 
हो जाती है। दिन की शुरूआत आम तौर पर सुबह 6 बजे पोलो ग्राउंड में 
एक घंटे या 6-0 किमी की जॉगिंग के साथ होती है। उसके बाद सुबह 
9 बजे से कक्षाएँ शुरू होती हैं, और एक दिन में लगभग 5-6 सेशन शाम 
5 बजे तक होते हैं। प्रत्येक कक्षा सत्र 55 मिनट तक चलता है। शाम 
5:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक खेल और घुड़सवारी की गतिविधियाँ 
आयोजित की जाती हैं। टाइम-टेबल इतना व्यस्त रहता है कि कई बार 
ट्रेनिंग करने वाले ऑफिसर्स को घर पर फ़ोन पर बात करने का भी समय 
नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शिकायतें तो 
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सामान्य हो जाती हैं। “देखो अफ़सर बन गया/गई है, अब टाइम थोड़े ही 
होगा इसके पास।” इस तरह के ताने सुनने को मिलने शुरू हो जाते हैं। एक- 
दो बार तो यह बात मैंने भी एंजल से कह दी थी कि इतना टाइट शेड्यूल 
कैसे हो सकता है। हाँ, संडे को ज़रूर थोड़ी-बहुत राहत मिलती है। 


दूसरी ओर, अनमैरिड अफ़सरों की अपने लिए रानी जैसी ही लड़की 
की तलाश जारी थी। वैसे, लबासना में हैंडसम अफ़सरों की कमी नहीं थी। 
एंजल की सहेली रवीना का अमरेश पर दिल आ गया, और जल्द ही वे 
दोनों एक-दूसरे के हाथों-में-हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाने 
लगे। बैसे, अगर कोई प्रशिक्षु लड़का प्रशिक्षु महिला अधिकारी के साथ 
रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता, तो सभी अफ़सरों में इस बात 
की फुसफुसाहट तेज़ हो जाती और यही बातें होती कि वह उसको डेट कर 
रहा है। इन बातों में कई बार सच्चाई भी होती थी। मसूरी के सभी फ़ेमस 
रेस्टोरेंट्स में ट्रेनी अफ़सर डेट करते अक्सर दिख जाते थे। कुछ मीडिया 
रिपोर्ट के दावों के अनुसार 207 से लेकर अब तक कुल 52 आईएएस 
अफ़सरों ने साथी अधिकारियों से शादी की है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का 
मानना है कि लबासना ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं, बल्कि आईएएस ऑफिसर्स 
के लिए रोमान्स सेंटर भी है। अक्सर यह चर्चा होती थी कि आप कौन- 
सी शादी करने जा रहे हो--लव मैरिज या कैडर मैरिज। मसूरी में कैडर 
आवंटित हो जाने के बाद अफ़सरों में कैडर वाला प्यार उमड़ जाता है! 

परिसर में ट्रेनिंग ऑफ्रिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने की ही 
अनुमति दी जाती है। यहाँ तक की मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड 
निर्धारित किया गया है। अपने रूम के बाहर कोई भी अफसर बाथरूम 
स्लीपर या सैंडल पहन कर नहीं घूम सकता। ऐसे करने पर दंड का भुगतान 
करना पड़ता है। 

क्लासरूम के ड्रेस कोड में पुरुष ऑफ़िसर्स को गर्मी के मौसम में 
नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंटूस पहनना अनिवार्य है और 
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सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट्स 
पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ-साथ लैदर शूज भी अनिवार्य हैं। वहीं 
महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी/सलवार-कमीज़/चूड़ीदार-कुर्ता/ 
वेस्टर्न बिज़नेस सूट, औपचारिक जूते/सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। 
सभी ऑफिसर्स को मेस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन 
करना होता है। 


एक दिन सुबह मैं मसूरी में घूम रहा था तो तैय्यब अली ने कहा, 
“मसूरी में बारिश, तो धनौल्टी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, आओ जमकर 
एडवेंचर का लुत्फ़ उठाते हैं।” 


“मसूरी की वादियों में बरसात का नज़ारा बहुत ही मनभावन होता है; 
सौ बार देखकर भी मन न भरे, ऐसा।” मैंने कहा। 


स्नोफ़ॉल के समय पहाड़ों को नज़दीक से भला कौन नहीं देखना 
चाहेगा! लगभग बीस साल से निरंतर मैंने भी इस खूबसूरत जगह का 
दीदार किया है। सच कहूँ, तो मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह 
मसूरी भी है। मैंने भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत नज़दीक से देखा 
है। अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं, तो आप भी उत्तराखंड स्थित मसूरी 
हिल स्टेशन की सैर का प्लान बना सकते हैं। यूँ तो मसूरी में घूमने के 
लिए छोटी-बड़ी कई खूबसूरत जगहें हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने जिन 
बेहतरीन जगहों को क़रीब से देखा है उनमें ये कुछ जगहें मेरी पसंदीदा रही 
हैं: लाल डिब्बा, क्लाउड एंड, केम्पटी वॉटरफ़ाल, धनोल्टी, सुरकुंडा देवी 
मंदिर, ग्रीन विंडो एडवेंचर, मसूरी झील, जॉर्ज एवेरेस्ट हाउस, झरीपानी 
वॉटरफ़ॉल, भट्टा फ़ॉल, संतूरा देवी मंदिर, कंपनी गार्डन, माल रोड, गन 
हिल, पिक्चर पैलेस, लंबी वाईन धार और हाँथी पाँव 


स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी दूसरी ऐसी जगह है जहाँ से सूर्यास्त का 
इतना ख़ूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, बल्कि मैं तो कहुँगा आप मसूरी के 
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अलावा ऐसा अद्धुत दृश्य कहीं भी नहीं देख सकते। मसूरी लाइब्रेरी बस 
स्टैंड से तीन किमी की दूरी पर 'कैमल्स बैक रोड” भी है, जिसका नाम 
ऊँट के पीठ के आकार की एक चट्टान से लिया गया है। कहा जाता है कि 
कैमल्स बैक रोड का निर्माण सन्‌ ।845 में किया गया था। इस सड़क पर 
एक प्राचीन हवाघर भी है जहाँ बैठकर लोग खूबसूरत चोटियों को देख 
सकते हैं। इस हवाघर को ब्रिटिश काल में “स्कैंडल प्वाइंट” के नाम से 
जाना जाता था। हिमालय की चोटियों को क़रीब से देखने के इच्छुक लोगों 
के लिए यहाँ टेलीस्कोप उपलब्ध रहता है जिसकी सहायता से बद्रीनाथ, 
केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चौखंबा नंदादेवी की चोटियाँ साफ़ 
दिखाई देती हैं। 


भारत में अगर आप कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो मसूरी 
एक अच्छा विकल्प है। यह उत्तराखण्ड राज्य का एक रमणीय पर्वतीय 
नगर है। अपनी मनोहारी प्राकृतिक सुषमा के कारण इस नगर को 'पर्वतों 
की रानी” कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 
35 किमी दूर है। समुद्र तल से इस नगर की औसत ऊँचाई लगभग 6600 
फीट है। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी एफ़.जे. शोर सन्‌ ।823 में अपने 
कुछ दोस्तों के साथ पर्वतारोहण करते हुए प्रथम बार यहाँ आए थे और यहाँ 
के प्राकृतिक सौन्दर्य पर मोहित हो गए। कालांतर में यह नगर ग्रीष्मकालीन 
पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के हिल स्टेशन, प्राचीन मंदिर, 
झरने, घाटियाँ, वनूयजीव अभ्यारणूय और शैक्षिक संसूथान पर्यटकों 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की ख़ूबसूरत पहाड़ियों में गनहिल, 
लाल टिबूबा और नाग टिबूबा आदि हैं। गनहिल पहाड़ी, समुद्र सूतर से 
222 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊँची 
पहाड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व है। सूवतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी से हर 
दोपहर को तोप से गोला दागा जाता था, ताकि सूथानीय लोगों को समय 
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की जानकारी दी जा सके। उस समय लोग अपनी घड़ियों को उसी के 
अनुसार सेट कर लिया करते थे। 


लाल टिबूबा, मसूरी का सबसे ऊँचा पूवाइंट है। ऑल इंडिया रेडियो 
और दूरदर्शन के टॉवर इस पहाड़ी पर स्थित हैं। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की 
सुविधा के लिए एक जापानी टेलीसकोप सन्‌ ।967 में स्थापित किया गया 
था। इस टेलीसकोप के माधयम से पर्यटक निकटवर्ती इलाके बंदेरपुंछ, 
केदारनाथ और बद्रीनाथ को देख सकते हैं। नाग टिबूबा, मसूरी की अनूय 
लोकप्रिय पहाड़ी है। इसे नाग चोटी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक 
यहाँ आकर कई साहसिक खेलों का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर झरीपानी 
झरना, भट्टा झरना और मोससी झरना अपनी रमणीयता के लिए विख्यात 
है। मसूरी की सैर पर आने वाले पर्यटकों में कैमूपटी झरना अत्यंत लोकप्रिय 
है। समुद्र सूतर से इस झरने की ऊँचाई 4500 फीट है। इस क्षेत्र की सुंदरता 
से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेकीनन ने इसे एक पर्यटन 
सूथल में बदल दिया था। पर्यटन सथल के अलावा यह नगर लालबहादुर 
शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ओक ग्रोब स्कूल, 
वयानबर्ग एलन स्कूल आदि के लिए प्रसिद्ध है। 

‘Indians And Dogs Are Not Allowed’ 

ब्रिटिश राज में ये पंक्तियाँ हर शहर के कैंटोनमेंट एरिया में होर्डिग्स पर 
लगी रहतीं थीं, यही पंक्तियाँ उस समय मसूरी के मॉल रोड पर भी लगी 
थीं। लेकिन मोतीलाल नेहरू का परिवार इन पंक्तियों के लिए अपवाद 
था, ।920-40 ई० के दौरान इंदिरा गांधी का नियमित विज़िटिंग स्थल 
थी ये जगह। मसूरी की खोज ।825 ई० में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन 
यंग ने की थी। ।827 ई० में लैंढोर में सैनिटोरियम बनाया गया जो बाद 
में कैंटोनमेंट बन गया। समुद्रतल से 5,99] फीट की ऊँचाई पर बसे इस 
शहर की जनसंख्या ]90] में महज़ 6500 के आसपास थी जो 20]] 
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की जनगणना के अनुसार आज 3 लाख से ऊपर है। देहरादून से महज़ 35 
किमी की दूरी पर बसा यह शहर ।900 ई में रेलवे से जुड़ा। “मंसूर” नामक 
स्थानीय पौधे की वजह से इसका नाम 'मंसूरी” पड़ा जो आगे बिगड़कर 
“मसूरी” हो गया। 

7959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन अधिकृत तिब्बत से 
भागकर यहीँ शरण ली और तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई प्रसिद्ध 
ब्रिटिश-भारतीय लेखक रस्किन बॉण्ड आज भी एक स्थानीय किताब की 
दुकान में शाम के 3 बजे नियमित रूप से अपने पाठकों से मिलने आते हैं। 
7853 का सेंट जॉर्ज स्कूल यहाँ का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। ]850 
में बने वुडस्टॉक स्कूल में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं को 
प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रशिक्षण दिया जाता था। 


चीड़-देवदार के जंगलों में बसा यह शहर भारतीय सैलानियों के लिए 
आज भी बहुत आकर्षण रखता है। मसूरी का सवा सौ साल पुराना हाथ 
रिक्शा आज भी आकर्षण का केंद्र है जो माल रोड पर पर्यटकों के दर्शनार्थ 
रखा है। मसूरी के हाथ रिक्शा का एक इतिहास है। ।9वीं शताब्दी आते- 
आते मसूरी एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में स्थापित हो चुका था। परंतु 
पहाड़ पर आवागमन एक समस्या थी। तब ]890 में एक व्यवसायी ने 
हाथ रिक्शा का प्रस्ताव रखा। इसे अंग्रेजों ने बहुत पसंद किया। यहाँ तक 
कि इसके निर्माण के लिए चारलीविली होटल के परिसर में जगह भी 
दी। आजकल उसी होटल में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी खुली है जहाँ 
आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। 


दिल्ली से नज़दीक और अमूमन सस्ता होने की वजह से सालभर यहाँ 
पर्यटकों की भीड़ रहती है। मसूरी नगर निगम इस भीड़ को सँभाल सकने 
में नाकाम रहा है, फलतः पर्यटकों द्वारा किया गया कचरा इस जगह के 
आकर्षण और स्वच्छता को लगातार बिगाड़ रहा है। अत्यधिक निर्माण- 
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विनिर्माण गतिविधियों के चलते लैंड-स्लाइड की घटनाएँ बढ़ी हैं, और 
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में तापमान में वृद्धि भी हुई है। इसे रोके जाने की 
आवश्यकता है। 

मसूरी घुमक्कड़ी का सबसे सही समय या तो मई-जून की भरी गर्मियों 
में है, या जनवरी कि हाड़तोड़ सर्दियों में। हालाँकि, सर्दियों के मौसम में यहाँ 
जाना थोड़ा जोखिम भरा है। स्नोफ़ॉल की वजह से मसूरी के सभी पहाड़ी 
रास्ते इतनी फ़िसलन भरे हो जाते हैं कि यहाँ अक्सर रोड पर गाड़ियों के 
फिसलने से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। 


मसूरी पर जे. माथुर की ये पंक्तियाँ सटीक बैठती हैं- 


“हुस्न की वादियों में बसी, पहाड़ों की रानी, मसूरी है ये। 
गढ़वाल का ताज है, पर्यटकों की दीवानगी, मसूरी है ये। 


चौड़े-पतले, टेढ़े-मेढ़े रास्तों से चढ़ते हुए बसी है ये, 
जहाँ पानी भी ठंडा है और हवा भी बहती ठंडी है ये। 


पर्यटनो के स्थलों से भरी हुई सुंदर प्रलोभनकारी है ये, 
हर प्रेम करने वालों के अटूट प्रेम की मनोहारी है ये। 


डूब जाए इसकी खूबसूरती मे ऐसी कलाकारी है ये, 
लोगों के दिलों को जो जोड़ दे ऐसी न्यारी है ये।” 


a ््््िo कक 
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।3. मुखर्जी नगर की गपशप 


ल्ली के जीटीबी नगर की कैम्पस लाइब्रेरी के बाहर हम एक दर्जन 

भर मित्र बैठे हुए थे। हमारे ग्रुप में गरमा-गरम चल रही बहस के 
बीच विद्या आई और बोली, “मैंने 50 मॉक टेस्ट का तीन बार रिवीज़न कर 
लिया है, और गिरीश तुमने?” 

“मैं तो विज़न पीटी 365 पर अटका हूँ।” बीच में ही सुमित बोल उठा। 

“तुम लोग रिवीज़न कर रहे हो, मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ 
है।” 

“तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ।” 
लवगुरु ने कहा। 

“लवगुरु भैया तो गूगल में सर्च कर रहे थे कि दो महीने में आईएएस 
प्री कैसे निकालें।” सुमित ने लवगुरु की असलियत सबके सामने लाकर 
रख दी। 

“दो महीने में कांस्टेबल की परीक्षा न निकले, आईएएस प्री क्या घंटा 
निकलेगा?” 

पर लवगुरु कहाँ चुप रहने वाला था, “सुमित तू जो कहना चाहता है 
कह। अपने अंदर का लावा बाहर आने दे। माना कि तुम्हें भौंकना आता है, 
पर याद रखना हमें सिर्फ़ ठोंकना आता है।” 

जब भी यूपीएससी का फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है तो नये-नबेले ग्रेजुएट 
लड़के गूगल में सर्च करते हैं, “हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन जस्ट श्री 
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मंथ्स?' “हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी करंट अफेयर्स इन बन मंथ!” यूपीएससी 
इतना आसान होता तो हर गली-मोहल्ले में से एक आईएएस निकलता। 
कुछ इनसे भी ऊँचे दर्जे के सिरफिरे तो गूगल में सर्च कर रहे होते हैं कि 
“आईएएस की तैयारी करने के दौरान गर्लफ्रेंड बनाने के फ़ायदे और 
नुकसान क्या-क्या हैं?” 

“मुख्य परीक्षा से डर नहीं लगता साहब, प्री से लगता है। उसमें 3 बार 
फेल हो गया मैं, मेन्स देता तो कभी फ़ेल नहीं होता। पता है, मैं 206 में 
आईएएस प्री परीक्षा में पूरी तरह फेल हुआ। 207 में कुछ नंबरों से रह 
गया और इस बार केवल । नंबर से प्री में रह गया। इंप्रूवमेंट तो हो रहा है।” 
रविकांत ने घोर आशावादी अभ्यर्थी का परिचय देते हुए कहा। 

“इतने भी आशावादी मत रहो। अच्छे से मेहनत करो और एक ही 
प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लो, नहीं तो अगली बार आओगे और 
कहोगे कि इस बार कम-से-कम मुख्य परीक्षा तो दी, फिर 202 में कहोगे 
कि मुख्य परीक्षा कुछ नंबरों से रह गई, और तब तक फ़ाइनल अटेम्प्ट आ 
जाएगा।” लवगुरु ने कहा। 

“और तुम्हारी तोंद क्यों निकलती जा रही है?” सुमित ने पूछा। 


“बेटा एक बात समझ लो, अगर पेट बाहर निकल रहा है तो इसका 
मतलब यूपीएससी की तैयारी सही चल रही है। इससे पता चलता है 
कि लड़का केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है, उसके पास घूमने और 
एक्सरसाइज़ करने का भी टाइम नहीं है।” मैंने लवगुरु का पक्ष लेते हुए कहा। 

“वैसे इस बार तो पीटी 365 करंट अफेयर्स को घोलकर पी जाऊँगा।” 
लवगुरु ने कहा। 


“यूपीएससी कभी भी नियम बदल सकता है! करंट पूछे ही नहीं तो? 
वैसे एक बात तो है, हम पीटी 365 पढ़ते-पढ़ते एनपीए बन गए, लेकिन 
सेलेक्शन का अता-पता नहीं है।” सुमित ने कहा। 
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. “अच्छा भैया, सुना है विज़न आईएएस बेस्ट है!” दिल्ली 
विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे और यूपीएससी की हमारी मंडली के 
नवागंतुक गौरव ने यह बात कही। 


“हमें यूपीएससी के बारे में ज्ञान मत पेल, तेरी उप्र का हमारा बेटा है।” 
लवगुरु ने अँगड़ाई लेते हुए बोला। 


“लवगुरु भाई, हमसब आपको ज्ञानी बाबा इसलिए तो कहते हैं।” 


“मुखर्जी नगर में दो-चार साल और रहोगे तो तुम्हें भी हर कोई ज्ञानी 
बाबा कहेगा।” मैने स्कॉच पीते हुए कहा। 


“जॉब नहीं कर रहे हैं यह इंपॉर्टेट नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे 
हैं यह इंपॉर्टेट है।” लवगुरु ने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा। 


“सुमित भाई, ये बताओ, जब ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल यूपीएससी में 
इतना पिट रहा है तो फिर ज्योग्राफ़ी क्यों रखा है?” 


“लाइफ़ में अपुन को कुछ डेरिंग करना था, इसलिए।” 

“अच्छा सुमित, जीवन का वर्णन 4 शब्दों में करो।” मैंने पूछा। 
“यूपीएससी ने लगा दी!” सुमित ने तपाक-से जवाब दिया। 
“मंज़िल की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, ससुरी कभी तो ख़त्म होगी।” 


“एक बात कहें गिरीश भाई, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहोगे तो घंटा 
नहीं निकलेगा आईएएस एग्जाम! बस मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने 
देखते रह जाओगे।” अमित ने कहा। 

“माय गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी एन आईएएस ऑफ़िसर। वैसे मैं भी बन 
ही जाऊँगा। मुझे तो तुम्हारी बात में थोड़ी जलन की बू आ रही है।” 

“एम. लक्ष्मीकांत रिवाइज़ करने का मन बनाया था आज तुमने। उधर 
गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया और सारा टाइम सोना-बेबी करते-करते निकल 
गया।” लवगुरु ने झिड़का। 


433 


More Books: www.The-Gyan.in 


मुखर्जी नगर की गपशप 


“सुनने में आ रहा है हमारे जैसे फ़ेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी हो गया 
है, भाई।” सुमित ने विषय बदला। 

“खुद के लिए भले ही तेरा वजूद दो कौड़ी का हो सुमित, लेकिन 
ग्लोबल लेवल पर तेरी प्राइवेसी तो बड़ी अनमोल निकली रे भाई!” 
लवगुरु ने बेंच पर बैठते हुए कहा। 

“अच्छा, यह बताओ कि राजनेता कथनी और करनी में इतना अंतर 
क्यों रखते हैं?” मैंने पूछा। 

“राजनेताओं को यह अच्छे से पता होता है कि कथनी और करनी में 
अगर भेद न हो, तो कोई माई का लाल चुनाव नहीं जीत सकता।” 


“वर्तमान समय की राजनीति तो यह है कि राजनेता लोग ऊँचे 
आसमान में पतंगें उड़ाते रहते हैं और पब्लिक चरखी पकड़े रहती है। नेता 
लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते, वे अंतिम घड़ी तक आईसीयू में ही 
सही, लेकिन देश सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। सेवा कितनी होती 
है पता नहीं, पर आम आदमी को सिर्फ़ खाने के लिए ठोकर और पीने के 
लिए आँसू नसीब होते है।” सुमित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। 


“नेता कहते हैं कि चुनाव जिता दो अच्छे दिन आएँगे, लेकिन अच्छे 
दिन तो दूर-दूर तक नहीं दिख रहे हैं।” 


“अच्छे दिन तो तभी आएँगे, जब बुरे दिनों का कोटा पूरा हो जाएगा। 
वैसे, बुरे दिन आदत में शुमार हो जाएँ तो वे उतने बुरे नहीं लगते।” मैंने कहा। 


“ये सब छोड़ो यार, एक बात सोच रहा था मैं बहुत दिनों से। यदि 
जातिगत आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या जातिवाद ख़त्म हो सकता 
है? तुम लोगों को क्या लगता है?” लवगुरु ने विषयांतर करते हुए पूछा। 


“ऐसा नहीं है कि जातिवाद नामक दैत्य के प्राण रिज़र्वेशन नामक तोते 
में बसते हैं। बस उस तोते की नस मरोड़ दो तो देश से जातिवाद बिल्कुल 
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ख़त्म? लोग आज भी शादी रचाते समय जाति-उपजाति, गोत्र देखते हैं 
और और इसे अपनी आन-मान समझते हैं, फिर हम यह उम्मीद कैसे रखें 
कि जातिवाद ख़त्म हो जाएगा? यह तो दिवास्वप्न देखने जैसी बात होगी!” 

“लवगुरु भाई, आपने ध्यान दिया? गिरीश तो जेंटलमैन बन गया 
यार! लेडी लक का जादू! मैनर्स से लेकर पेशंस तक एंजल की छाप दिखाई 
पड़ रही है अपने गिरीश बाबू पर।” 

“गिरीश भाई, आपकी प्रेम कहानी मुकम्मल है। एक ऐसी कहानी 
जिसमें बेचैनी है, इंतज़ार भी है और एक-दूसरे को पाने की छटपटाहट भी 
है।” सुमित ने कहा। 

“अखबारों में पढ़ा होगा या चैनलों में सुना होगा कि पूरे देश में गाँव- 
गाँव तक बिजली पहुँच गई है? और देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर 
की बनने के लिए सरपट दौड़ रही है।” मैंने सुमित के टिप्पणी को अनसुना 
करते हुए बात बदली। 


“यह तो सरासर सरकार की हार और तथाकथित अच्छे दिनों की 
बिजय है।” लवगुरु ने चटकारे लेते हुए कहा। “वैसे सच्चाई यह है कि 
मैं तो इतना अज्ञानी हूँ कि मुझे यह भी पता कि ट्रिलियन में कितने शून्य 
लगते हैं?” 

“अरे लोमड़! अरे गीदड़! अबे लंपट! अबे लीचड़! अबे गोबर! अबे 
कीचड़! अरे नाशुक्रे! इतना भी नहीं पता?” सुमित ने मज़े लेटे हुए कहा। 
“बैसे सच बात तो यह है कि मुझे भी नहीं पता।” 

“तो यूपीएससी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा।” 

“क्या जब लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं तो धोनी गेंद खेले बगैर 
ही पैवेलियन चला जाता है? नहीं न! क्या पता लास्ट बॉल पर छक्का जड़ 
दूँ!” सुमित ने कहा। 
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“भारत देश लहर प्रधान देश है। सुनने में आ रहा है कोरोना की चौथी 
लहर जून महीने तक दस्तक दे सकती है। वैसे तो भारत में कभी विकास 
की लहर, तो कभी योगी लहर तो कभी मोदी लहर आती ही रहती है। ये 
कोरोना की लहर हमारा क्या उखाड़ लेगी!” 


“साल 2020 और 202 बड़े मनहुस साल रहे हैं। साल 2020 और 
2। मेरी ज़िंदगी में मेडन ओवर की तरह गए, कुछ भी हाथ नहीं आया।” 
मैंने अपनी व्यथा लवगुरु को सुनाई।” 


“कुछ हाथ नहीं आया तो कोई बात नहीं, यह अपने आपमें कोई 
छोटी उपलब्धि नहीं है कि इतनी भयंकर महामारी में अभी जीवन के मैदान 
में टिके हुए हो। जिस तरह क्रिकेट के गेम में जल्‍्दी-जल्दी रन बनाने से 
ज़्यादा इंपोर्टट होता है मैदान में लास्ट तक डटे रहना।” लवगुर ने दार्शनिक 
ज्ञान को अपने भेजे से निकालते हुए कहा। 


“आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि किसी ग्रेजुएट 
लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे या ब्रेकअप कर ले तो लड़के शादी 
में ज़रूर आना फ़िल्म से इन्स्पायर होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर 
देते हैं। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी में 50 परसेंट 
कंपटीशन टूटे दिल के मजनुओं का है, जहाँ या तो इन्साफ़ है या इंतक्राम।” 
सुमित ने कहा। 

“एक बात ध्यान रखो, दिल टूटने मात्र से यूपीएससी नहीं निकल 
जाता, नहीं तो गली का हर आशिक आईएएस ऑफ़िसर बन जाए। 
कमरतोड़ मेहनत करनी होती है। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम्हें 
किसी लड़की से प्यार हो जाए और वह तुम्हें लात मार दे तो उसे जाने दो, 
पर उससे प्यार करना मत छोड़ो। देख लेना एग्ज़ाम क्लियर होने पर वह 
सबसे पहले बधाई देने आएगी।” 
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“सिविल सेवा की चाह ग़लत नहीं है, और न ही प्रयास करना ग़लत 
है, परंतु कुछ एस्पिरेंट्स मात्र गंगाजल मूवी देखकर ख़ुद में रोमांच पैदा 
करके मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग़ पहुच जाते है, ये 
ग़लत है।" 


“कुछ एस्पिरेंट्स “शादी में ज़रूर आना' टाइप के भी होते है, जो 
मात्र इसीलिए सिविल सेवा चुन लेते हैं कि उनका प्यार ठुकराया गया है। 
अगर ऐसा है. तो भाई तुझे सिविल सेवा की नहीं, वशीकरण बाले बाबा 
की ज़रूरत है।” 


“सिविल सेवा मात्र एहसासों का बहाव नहीं है, बल्कि बहुत सोच 
समझकर जीवन को एक नवीन यात्रा पर ले जाने का वह निर्णय है जिसमें 
आपके पास प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। 
निश्चित रूप से, सफलता कई बातों का मिश्रण होती है, परंतु मुखर्जी नगर में 
रहकर अपने जो सीखा है वह भी किसी सफलता से कम तो नहीं है। आप 
जिस महान्‌ लक्ष्य की और अग्रसर हैं, उसमें चयन न होने के बाद भी आप 
लाखो लोगों से बेहतर बन जाते है।” 

एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी चयन का निर्णय आपका था तो 
उसकी सफलता या असफलता की ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। गर्व 
महसूस कीजिए की आप भारत के सबसे उच्च एवं प्रतिष्ठित इम्तिहान में 
शामिल हैं। बड़ा लक्ष्य बड़ी क़ुर्बानी माँगता है। तो सजग हो जाइए अपने 
जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने के लिए! 

सिविल सेवा तो सिकंदर की उस विजय यात्रा जैसी है जिसमे अंत 
में किसके हिस्से में क्या आएगा यह मात्र नियति जानती है। अर्जुन की 
भाँति सम्पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करना ही वास्तविक विद्यार्थी का एकमात्र 
कर्त्तव्य है। 
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एक बार हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्‍या आपने ये निर्णय 
भावावेश में तो नहीं लिया है। अगर हाँ, तो शुरू में ही सँभल जाइए। अगर 
बीच रास्ते में आ ही गए हैं, तो इसे अपने जीवन का महान्‌ उद्देश्य बनाइए| 
यूपीएससी आपके चयन के लिए ही है, बस बहानों को कुछ समय के लिए 
टोकरी में डाल दीजिए और बस अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। 

“सिविल सेवा एक प्रतिस्पर्धा मात्र ही तो है, जिसमें आप व मेरे 
जैसे प्रत्याशी भाग लेंगे। यह एक चक्रव्यूह जैसा है, जहाँ से निकलना 
आसान है यदि अपने यूपीएससी की रणनीति समझ ली है तो। अन्यथा 
आप अभिमन्यु बनने को तैयार रहे।” महेश गौर ने जोड़ा। 

“चलो दोस्तो, अब पढ़ने का समय हो गया है, लाइब्रेरी चलकर पढ़ाई 
करते हैं।” लवगुरु ने वाशरूम की ओर रुख़ करते हुए कहा। 

“अगर टेबल कुर्सी पर घंटों पढ़-पढ़कर गर्दन और पीठ में दर्द न 
हुआ हो, तो क्या ख़ाक गंभीर यूपीएससी एस्मिरेंट हो तुम?” सुमित ने ये 
मोटिवेशनल पंक्तियाँ बोलते हुए लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान किया। 

“अगर दिलों में ५५ appna का sapna लेकर चल रहे हो तो यूपीएससी 
एस्मिरेंट हो तुमा” मैंने सुमित की ओर देखते हुए कहा। 
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।4. आईएएस बनने की चूहा दौड़ 


क्यफः "रण है आजकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सिविल 

पसंद करने लगे हैं? दरअसल भारत में आईएएस को 
एक नौकरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रतिष्ठा समझा जाता है। लोग 
आईएएस से जुड़ी हुई प्रशासनिक शक्तियों तथा सुविधाओं से इतने ज़्यादा 
प्रेरित हैं कि इसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आमतौर 
पर कहा जाता है कि “आईएएस तो ज़िले का राजा होता है', और इसी 
ताजपोशी के लिए सभी कड़ी मेहनत करते हैं। कहने को तो आईएएस एक 
प्रशासनिक नौकरी है, पर ज़िले से संबद्ध सभी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट 
कहीं न कहीं इसी पद से जुड़े हुए होते हैं। 

निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के बावजूद, भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का 
आभामंडल न केवल बरक़रार है, बल्कि हाल के वर्षो में बढ़ता ही जा 
रहा है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सर्विसेज़ 
परीक्षा (सीएसई) के लिए लगभग ]0 लाख आवेदन प्राप्त करता है, जिसके 
माध्यम से आईएएस और आईपीएस के लिए 380 अभ्यर्थियों का चयन 
किया जाता है। 


अब, दिलचस्प सवाल यह है कि भारतीय युवाओं के लिए करियर की 
सबसे बड़ी पसंद आईएएस और आईपीएस ही क्यों है? इसका एक जवाब 
है: आईएएस/आईपीएस अधिकारियों को दी जाने वाली प्री-सर्विस और 
इन-सर्विस ट्रेनिंग आईएएस के लिए उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर 
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शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) में दो साल 
का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल 
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में आईपीएस अधिकारियों 
को प्रशिक्षित दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान भावी अधिकारियों 
को विभिन्न शिक्षाविदों और सामाजिक क्षेत्र से जुडी हुई हस्तियों से से 
मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है। पढ़ाई के अलावा, इस ट्रेनिंग 
में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैराकी, ट्रेकिंग, घुड़सवारी, राइफ़ल 
शूटिंग आदि भी सिखाई जाती है। नियमित अंतराल पर आईएएस और 
आईपीएस अधिकारी भारत और विदेशों में इन-सर्विस प्रशिक्षण के लिए 
भी भेजे जाते हैं। 


ऑल इंडिया सर्विसेज़, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज़ की तुलना 
में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ 
हैं। ज़िला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक के रूप में एक आईएएस/आईपीएस 
अधिकारी ज़िले का “असली मालिक” होता हैं। वास्तव में, ज़िला कलेक्टर 
के रूप में, एक आईएएस अधिकारी ज़िले के सभी विभागों और सरकारी 
एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करता है। 


शहर में कोई भी काम करवाने के लिए कलेक्टर (आईएएस) या 
एसएसपी (आईपीएस) से अनुमति प्राप्त करनी होती है। जैसे कि शस्त्र का 
लाइसेन्स लेना हो, शहर में सर्कस लगाना हो, कोई प्रदर्शनी लगानी हो, 
जेल की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि करवाना हो तो डीएम (आईएएस) की 
अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि बिना चीफ़ सेक्रेटरी की 
सलाह के राज्य का कोई मंत्री समाचार-पत्र में विज्ञापन तक नहीं दे सकता। 
शहर में रैली निकालनी हो तो पुलिस (आईपीएस) की अनुमति चाहिए 
होती है। इन व्यापक शक्तियों के अलावा, आईएएस और आईपीएस 
अधिकारियों को संविधान से सुरक्षा प्राप्त है। हालाँकि वे राज्य सरकार 
के तहत कार्य करते हैं, परंतु केवल भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें सेवा 
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से बर्खास्त करने की शक्ति है। संविधान प्रदत्त इस सुरक्षा के कारण उन्हें 
कुशल तरीके से और राजनीतिक दबावों के आगे बिना झुके काम करने 
की आज़ादी मिलती है। 


चाहे वे किसी भी राज्य में सेवा कर रहे हों, देश भर में आईएएस और 
आईपीएस अधिकारियों के वेतनमान समान होते हैं। देश के प्रतिभाशाली 
युवाओं को आकर्षित करने के लिए आईएएस और आईपीएस 
अधिकारियों के वेतन और भत्ते हमेशा एक उच्चस्तर पर बनाकर रखे जाते 
हैं। परंतु ये वेतन एवं भत्ते इस सेवा का आकर्षण नहीं हैं। वेतन और भत्तों के 
अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालयों में काम कर रहे आईएएस और 
आईपीएस अधिकारी विशाल घरों (जैसे कलेक्टर के बँगले), परिवहन 
के लिए वाहन, अंगरक्षक आदि के पात्र होते हैं। कल्पना कीजिए, 30 
करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के लिए क़रीब 5,000 आईएएस 
अधिकारी और 4,000 आईपीएस अधिकारी हैं। नीति बनाने और नीति 
के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ व्यापक विवेकाधीन 
शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण भारतीय समाज में आईएएस और आईपीएस 
अधिकारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। इसके अलावा 
मंत्रियों और उच्चस्तरीय राजनेताओं, व्यवसायियों और मशहूर हस्तियों 
से निकटता, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पद को और भी 
आकर्षक बना देती है। इन पदों पर रहते हुए समाज की सेवा के लिए पर्याप्त 
अवसर उपलब्ध होते हैं। आईएएस अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं 
को बनाने और उनके क्रियान्वयन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो 
आम आदमी के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। विकास के 
लिए क्रानून-व्यवस्था का ठीक होना अनिवार्य, जिसके लिए आईएएस 
और आईपीएस अधिकारी ही जिम्मेवार हैं। आईपीएस अधिकारी क़ानून 
और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं, तथा संकट की किसी 
भी परिस्थिति में वे विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श करके 


424 


More Books: www.The-Gyan.in 


आईएएस बनने की चूहा दौड़ 


शांति बहाल करने और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के 
लिए प्रयास करते हैं। 


वास्तव में, आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की जीवनशैली 
इस सेवा का सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु है। इन अधिकारियों को कार्य 
की व्यस्तता के साथ-साथ जीवन जीने की भरपूर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 
सरकार और साथ ही समाज में सम्माननीय जगह होने की बजह से उन्हें 
खेल, संगीत, शिक्षण आदि से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों से जुड़ने का मौक़ा 
मिलता है। शहर के महत्त्वपूर्ण क्लबों, संघों और संगठनों में कई बार उन्हे 
अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और इससे उन्हें उन संगठनों के कामकाज 
में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त मौक्रा मिलता है। आईएएस और 
आईपीएस की अनूठी विशेषता यह है कि इन अधिकारियों को स्थानीय 
स्तर (ज़िला और राज्य), राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की 
सेवा करने के अवसर मिलते हैं। 

हालाँकि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को किसी राज्य 
विशेष में तैनात किया जाता है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद उन्हें संघ 
सरकार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये अधिकारी केंद्र ` 
तथा केंद्रीय संगठनो में, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर 
जाते हैं। आईपीएस अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस 
बलों (सीएपीएफ़) में शामिल होते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आईएएस 
अधिकारी वैश्विक अंतरसरकारी संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व 
बैंक समूह, विश्व व्यापार संगठन आदि में भारत का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। आईपीएस अधिकारियों को अनुसंधान और विशेषण विंग (रॉ) की 
इकाइयों में विदेशों में तैनात किया जाता है, जो भारत की प्राथमिक विदेशी 
खुफ़िया एजेन्सी है। सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों 
के लिए सरकार के भीतर और बाहर प्रचुर अवसर उपलब्ध होते हैं। 
सेवानिवृत्ति के बाद, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), वित्त आयोग, 
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चुनाव आयोग आदि संवैधानिक निकायों के लिए आईएएस अधिकारी 
नियुक्त किये जाते हैं । इसी तरह, राज्य सरकारें भी राज्य लोक सेवा 
आयोगों और सार्वजनिक निगमों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों 
की नियुक्त करती हैं। 

निजी क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों 
के लिए कई अवसर होते हैं। वास्तव में, कई अधिकारियों ने हाल के वर्षों में 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा (वीआरएस) लेकर निजी कंपनियों में बड़े पदों 
पर तैनाती ली है । इतनी सुविधा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण सभी 
विद्यार्थी अपने जीवनकाल में एक बार तो ज़रूर ही आईएएस/आईपीएस 
बनने के बारे में सोचते हैं। 


कोरोना काल कि पहली लहर के बाद प्रेमसुख डेलू जो गुजरात कैडर 
के आईपीएस थे, उन्होंने शादी करने का प्लान बनाया। मैंने और एंजल ने 
भी शादी में शिरकत की। जब शादी में जाने के लिए एंजल सज-सँवर रही 
थी तो एंजल की छोटी बहन प्रिया ने उनके रूम में एंट्री ली और चुटकी लेटे 
हुए कहा, “सज रही हो सजना के लिए!” जब एंजल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं 
दी तो प्रिया बोली, “बहिन तुझे हुआ क्या है, खुशी से मुखड़ा चमक-दमक 
रहा है। ओह, समझी! पुरूष-मित्र से मिलकर आ रही है। आज तो पूण मन 
कर रहा है कि मैं मम्मा को बता ही दूँ कि उनकी प्यारी और लाड़ली का 
बॉयफ्रेंड है, और वह उससे यदा-कदा मिलती है।”” 


“बता दे, मुझे की फ़र्क़ पैंदा! पता है, मम्मी को कोई ऐतराज़ नहीं 
होगा। वह तेरी तरह संकीर्ण मानसिकता वाली थोड़ी ही हैं। हमारी मम्मी 
स्मार्ट, पढ़ी-लिखी और वुमन एंपावरमेंट की मिसाल हैं। शी वोंट माइंड। 
बह ज़माने के साथ चलना जानती हैं।”” एंजल ने प्रिया की पीठ पर धौल 
जमाते हुए जताया कि वह उससे उम्र, अनुभव और बुद्धि में बड़ी है और 
बह छोटी है इसलिए ज़्यादा हवाबाज़ी न करे। 
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शादी का पंडाल मेहमानों से भर चुका था। शादी की धूमधाम से 
वातावरण गूँज रहा था। मैंने एंजल से पूछा, “क्या ख्याल है जनाब का? 
क्यों न एक ही ख़र्चे में दो शादियाँ हो जाएँ! एक आईएएस की तथा एक 
आईपीएस की। आम के आम और गुठलियों के भी दाम।” 

“अच्छा जी! वैसे मेरे लिए दूल्हा कहाँ है?” एंजल ने कहा। 


“आसपास नज़र दौड़ाओ, क्‍या पता कोई दीदार कर रहा हो!” मैंने 
उत्तर दिया। 


उन्होंने प्रेमसुख डेलू की शादी में हल्के-ग्रे सिल्क रंग की साड़ी पहन 
रखी थी। उस दिन उसके चेहरे पर दिव्यता महसूस हो रही थी। तमाम 
तैयारियों के बीच हमारे नयन एक-दूसरे पर आकर अटक जाते। मैं जब भी 
उनकी तरफ़ देखकर मुस्कुराता तो वह भी हौले से मुस्कुरा देती। सब कुछ 
पूरी शिद्दत से निपटाते हुए भी उसकी आँखें बार-बार मेरे नयनों पर आकर 
अटक जातीं मैं उन्हें ऐसे खिलकर देख रहा था जैसे बसंत आने पर फूल 
खिल जाते हैं। एक सुंदर और दिव्य दृश्य के समक्ष मेरा तन-मन झूम रहा 
था और रोम-रोम खिल रहे थे। वो इस दुनिया की नहीं लगती थीं। उनकी 
आहट से ही मेरे दिल की धड़कने बढ़ जातीं, साँसें ऊपर-नीचे होने लगतीं। 
मैं मन-ही-मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि हौले-हौले हो जाएगा प्यार। 

“मैं अधूरा हुँ तुम्हारे बिना, जैसे चाँद अधूरा होता है चाँदनी के बिना। 
इजाज़त हो तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊँ, देखो न चाँद के पास भी तो 
एक सितारा है।” मैंने रोमांटिक लहज़े में कहा। 


“तो रोका किसने है? वैसे, ब्लू जींस और व्हाइट कॉटन शर्ट के साथ, 
गिरीश, तुम डैशिंग दिख रहे हो।” 


“अच्छा जी, आपको पसंद आया?” 
“किलिंग स्माइल के मालिक हो तुम। तुम्हारी स्माइल पर तो पचासों 
लड़कियाँ मर मिटे!” 
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“मुझ पर पचास लड़कियों को मरने-मिटने की ज़रूरत नहीं है, बस 
तुम ही मर जाओ, काफ़ी है। “जब तू दाँतो में क्लिप दबाकर, खुले बाल 
बाँधती है, क़सम से एक बार तो ज़िंदगी वहीँ रुक जाती है।'” 

“तेरी सिर्फ़ एक झलक ने ख़रीद लिया हमें, बहुत गुमान था हमें कि 
हम बिकने वालों में से नहीं हैं।” एंजल ने कहा। 

“वाह, क्या बात है! “तुझे जबसे मैंने धड़कनों में बसाया, तो धड़कने 
भी बोल उठीं... अब मज़ा आ रहा है धक-धक करने में।”” मैंने कहा। 

“अच्छा जी! एक शेर मुझे भी याद आ रहा है: “रोका बहुत की राज- 
ए-इश्क़ बयाँ न हो, पर संभव कहाँ था, कि 

आग लगे और धुआँ न हो।”” 

“वाह जी, वाह! आपको देखकर गगन के तारे भी मेरी तरफ़ क्रोधित 
हो रहें हैं और पूछ रहे हैं कि “हमारा एक तारा तुम्हारे पास कैसे?”” 

“लगता है गिरीश, आज गुलाबजामुन की जगह शादी में कुछ शेर खा 
लिए हैं आपने!” उन्होंने कहा। 

“अपने यहाँ शादियों में जैसा माहौल होता है, दूल्हे के फूफा और 
दुल्हन के जीजा जैसे शराब में डूबकर नागिन डान्स करते हैं, उससे शरीफ़ 
आदमी तक सकुचा जाता है, देवता तो उससे कई गुना ज़्यादा सकुचाते 
होंगे। लेकिन क्या करें! शरीफ़ लोगों और देवताओं, दोनों को शादियों में 
अपनी मौजूदगी दर्ज़ करवानी ही पड़ती है।” मैंने एंजल से कहा। 

“हमारे समाज में शादी मेले जैसी भीड़-भाड़ वाली ही होती है, है 
न? लोग ढोंग और दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं कि नाटकों में होने वाले 
दिखावे इनसे पीछे छूट जाते हैं। आजकल केवल रहन-सहन में ही नहीं, 
रिश्तों के मामले में भी दिखावा बढ़ने लगा हैं। जीवन में अब पहले जैसी 
सहजता नहीं रही।” एंजल ने कहा। 
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“हाँ।” मैंने सहमत होते हुए कहा। 

“यह समझना ज़रूरी है कि कर्ज़ लेकर महँगी शादी, चमकदार बड़े- 
बड़े टेंट, और एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियाँ, डीजे, ढोल-ताशे 
बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी 
और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक 
खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। बारात रवानगी फ़ॉर्च्यूनर में, और अगले 
दिन वहीं सीडी डीलक्स पर नज़र आएँगे, तो फिर ये दिखावा क्यों! होना 
तो ये चाहिए कि शादी समारोह को सादे-सरल तरीके से करें, दहेज लेने देने 
से परहेज करें, दिखावटी दुनिया से बाहर निकलें और हक़ीक़त का सामना 
करें। अगर भविष्य मे तनाव मुक्त जीवन जीना है तो “कर्ज़ लेकर घी पीना' 
बंद करें। आज हर एक को यह संकल्प ज़रूर करना चाहिए कि न तो कर्ज 
वाली बहू लाएँगे और न ही कर्ज़ वाली बेटी देंगे। सार ये है कि ख़ुशी मनाएं, 
ज़रूर, मगर अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर नहीं।” 

“प्रेमसुख जी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके लिए यह खर्चा ज़्यादा 
नहीं है, बह तो “मैनेज” कर लेंगे; लेकिन बाक़ी लोगों को अपनी क्षमता 
और सामर्थ्य के अनुसार शादी पर खर्च करना चाहिए। किसी की देखा- 
देखी नहीं करनी चाहिए।” 

“कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा दिखावे की चीज़ नहीं बनाना चाहिए 
बस्त्रों की उपयोगिता शरीर के लिए होनी चाहिए, न कि प्रदर्शन के लिए। 
अफ़सोस की बात यह है कि शादियों में दिखावा जितना बढ़ रहा है, दहेज 
प्रथा जैसी बुराइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दिखावेपन की संस्कृति में 
आखिरकार पैसों की क्रीमत ही बढ़ रही है।” एंजल ने कहा। 

“एक व्यक्ति ने शादी में जितना धन ख़र्च किया तथा शान दिखाई, 
दूसरा व्यक्ति उससे दुगनी शान दिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे 
कर्ज़ ही क्यों न लेना पड़े। समाज का अहम हिस्सा होने की वजह से जाने- 
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अनजाने हम सब दिखावे की कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं।” उन्होंने जोड़ा। 


“हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि जो आप नहीं हैं उसका 
दिखावा क्यों? इस महीन अंतर को भी समझने की ज़रूरत है कि जीवन 
में दिखावट ज़रूरी है लेकिन दिखावटीपन गैर-ज़रूरी। आज के समय 
में, दिखावे की मुख्य वजह इच्छाओं का बढ़ना है। इसलिए इन पर नियंत्रण 
करना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना 
विकास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की “सादा जीवन उच्च विचार' 
वाली कहावत का ध्यान रखते हुए बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। 
दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा करना, यानी दिखावे 
भरी ज़िंदगी, बिलकुल भी उचित नहीं कहीं जा सकती। दूसरों की तरह 
दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। जो लोग दिखावे में 
विश्वास करते हैं, वे हमेशा बेचैन फिरते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से दूर 
रहकर सादा जीवन उच्च विचार का जीवन जिएँ।” मैंने कहा। 

“देखो जी, हमारे नेता शादी में भी लेट आए हैं।” एंजल ने कहा। 

“नेता का क़द इस बात से मापा जाता है कि वह कितना व्यस्त है। नेता 
लोग जब भी किसी शादी सामरोह/सम्मेलन/सेमिनार में मुख्य अतिथि या 
अध्यक्ष के रूप में शिरकत करते हैं तो उनका लेट होना नेचुरल है। वे यह 
सोच करके लेट होते हैं कि वहाँ आई हुई पब्लिक सोचेगी कि यह हमारा 
नेता कितना व्यस्त रहता है, कितना इनका काम होता है। सामान्यतः, 
प्रोग्राम में मुख्य अतिथि निर्धारित समय से एक घंटे बाद पहुँचता है और 
दूसरा अध्यक्ष उसके आने के बाद इंतज़ार करवाकर आधे घंटे और देर से। 
तबतक कार्यक्रम आधा पूरा हो चुका होता है। इन नेताओं को लेटलतीफ़ी 
की लत नहीं होती, बल्कि ये जानबूझकर के लेट होते है।” 

प्रेमसुख जी की शादी धूमधाम तरीक़े से हुई और एंजल और मैं दोनों 
अपने अपने घर आ गए 
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दूसरे दिन जब एंजल की मम्मी ने अपनी संतान को जल्दी उठकर 
उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की, तो तपाक-से सुनने को मिला, 
“मम्मा थोड़ी देर और सो लेने दो न, प्लीज!” एंजल का तर्क था कि सुबह 
जल्दी सिर्फ़ अख़बार बाँटने वाले या फिर दूध दुहने वाले उठते हैं। या फिर 
जल्दी वे लोग उठते हैं, जो यह सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से ज़्यादा 
चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे में, एयरकंडीशनर में पनपने वाली नयी पौध को 
शुद्ध ऑक्सीजन की दरकार नहीं है। एंजल का मानना था कि शरीर जिम में 
सुधरता है और आत्मिक बल “योगा' से। 

“आराम बड़ी चीज़ है, जी भरकर सोइए।” उनकी मम्मा ने कहा और 
रसोई में चली गई। एंजल का स्पष्ट और ठोस तर्क होता था कि जल्दी उठना 
कष्टदाई है, तो सुबह जल्दी उठकर क्यों कष्ट झेला जाए। देर से सोकर उठने 
से अख़बार भले 'जूठा” हो जाए, ख़बरें बासी नहीं होतीं। इच्छाशक्ति भोर 
में जल्दी उठने से कदापि नहीं बढ़ने वाली। 


Boe | 
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9) 02। के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार 
आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई 
जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 


पहली बात-_आचार, विचार और व्यबहार से इन्सान पुरुष से 
महापुरुष बनने तक का सफ़र तय करता है, अथाह पैसा कमाने तथा बड़ा 
पद हासिल करने मात्र से नहीं। इसलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने 
के लिए लोगों के साथ आचार-व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके 
व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आस-पास का वातावरण खुशनुमा, 
सुगंधित तथा मनोहर हो जाए। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय 
व्यबहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथाह 
धन-दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। 


कोई भी इन्सान धन तो अपने कठिन परिश्रम से कमा लेता है, लेकिन 
समाज में मान-सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। कहा 
भी गया है कि चरण उनकी पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। 
अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वह आचरण से दूर की जा सकती है, 
पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो, तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा 
सकता। यानी, हम कह सकते हैं कि सुंदर आचरण, सुंदर देह से अच्छा है। इस 
पर किसी भलमानस ने सही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी 
बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए] 
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शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई 
व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता तथा शालीनता से पेश आता है, तो यह 
उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मन:स्थिति के स्तर को दर्शाता है। 
एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो अथवा अन्यत्र 
कहीं हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग 
भी उससे बात करने तथा दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा 
व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वह दूसरों के लिए भी एक स्टैंडर्ड 
निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने 
और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 


हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले-बढ़े होते हैं, बह हमारे 
आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट 
आचरण की शिक्षा अपने घर-परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। 
साधारणतः, बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार 
के सदस्य ग़लत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करता 
है। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। यदि उसके 
साथियों का आचरण ख़राब होगा, तो उससे उसके भी प्रभावित होने की 
पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण ग़लत है, तो बच्चे 
कैसे सही हो सकते हैं! इसलिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट 
आचरण वाले हों, तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचरण 
के आदर्श के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने 
आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही 
बच्चों को सदाचरण की सीख देनी होगी। 


एक बात और। अपने दिल से यह सवाल करो कि वो क्या चाहता है? 
अपने दिल की ख़्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन-सा है, 
जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है? वह कौन- 
सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक- 
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दमक बिखेर सकते हो? पता लगाओ कि वो कौन-सा काम है, जिसको 
करने में आपको रत्तीभर भी मानसिक थकान महसूस नहीं होती हो। अगर 
आपने उस काम का पता लगा लिया, तो उस क्षेत्र में आप महान्‌ उपलब्धि 
हासिल कर सकते हो। बशर्ते उस पर हज़ारों घंटों की मेहनत झोंकने को 
तैयार हो।” 
“दूसरी बात---यह ध्यान रखो कि, 
“विफल हो या सफल हो, पर सोच हमेशा सकारात्मक हो, 
हार जाओ या जीत जाओ, पर ख़ुद पर विश्वास कम न हो, 
जीवन में ग़लती हो या महाग़लती हो, फिर कभी ऐसी भूल न हो, 
राह में फूल या शूल हो, पर मंज़िल से निगाहें दूर न हों।” 
सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता 
है, इसलिए: 
. जोश के साथ होश भी रखिए। जल्दी सफलता पाने के चक्कर 
में शॉर्टकट न तलाशिए। 
2. हर रोज़ खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन केवल पढ़ाई नहीं, अन्य 
हॉबीज़ के लिए भी वक़्त निकालिए। 
3. मंज़िल पाने के लिए आगे क़दम बढ़ाइए, लेकिन भेड़चाल 
का हिस्सा बनकर नहीं। 


4. दोस्त रखिए, लेकिन केवल ऐसे ही जो सकारात्मक सोच के 
साथ आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टाँग खीचने 
वाले दोस्त से अच्छा है अकेले रहना। 


5. आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के 
कमज़ोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नज़रिया विकसित 
कीजिए, क्योंकि यह नज़रिया मेन्स व इंटरव्यू के समय काफ़ी 
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काम आने वाला है। इस परीक्षा में कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में 
चयनित हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ़ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते 
हैं, जो 7-8 साल--कई तो 0-2 साल--तैयारी करके और 
5-5 बार इंटरव्यू तक पहुँचकर असफल हो जाते हैं। 


दरअसल, यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चितताओं से भरी होती है। 
इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी हो जाने के बाद आपके ज्ञान का स्तर 
उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई-लिखाई के अलावा इसमें संयोग, 
भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, झज़ामिनर का कॉपी चेक करने का 
क्राइटेरिया (उसी निबंध में एक इगज़ामिनर आपको 230+ अंक दे सकता 
है, दूसरा झजामिनर आपको मात्र ।80 अंक ही दे सकता है), तैयारी के 
दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियों समेत तमाम 
फ़ैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। 


आपमें एक-दो साल की तैयारी के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, 
लोकतंत्र, प्रशासन, पर्याबरण, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, 
अंतरराष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था 
इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी होगी 
कि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। पैसे तो आप अपनी पढ़ाई- 
लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे। लेकिन व्यक्तित्व के मामले 
में भी आप औरों से बहुत अलग ही धरातल पर खड़े होंगे। बस आप 
असफलता के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप 
बेशक सीधे आईएएस बनकर सेवा नहीं कर पाएँगे लेकिन जिस भी क्षेत्र में 
शुरूआत करेंगे, आप वहीं बहुत बेहतर कर सकते हैं। 


मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है। अतः इसे सार्थक बनाने का 
प्रयास सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गुणों पर विजय 
पाकर सार्थकता की ओर क़दम बढ़ना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य 
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का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता; प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। 
असल में, जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम इस जीवन का सही महत्त्व 
समझकर उस उद्देश्य को पूरा कर पाएँ जिस कारण से हमें यह मानव देह 
मिली है। एक व्यक्ति के जीवन में दो दिन सबसे महत्त्वपूर्ण होते हैं-एक 
वो जिस दिन हम पैदा होते हैं, और दूसरा वो जिस दिन हम अपने पैदा होने 
का उद्देश्य खोज लेते हैं। 


खाने, पीने और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना, पीना व सोना 
तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ जी कर साँसें ख़त्म कर 
चले जाना मात्र ही नहीं है। अगर जीवन का मतलब केवल इस संसार में 
आना-जाना ही होता, तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल 
में, जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश 
माना गया है, तो हर मनुष्य किसी ने किसी मक्रसद के लिए इस पृथ्वी पर 
आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें 
और यह समझें कि हमारे जीवन का मक्रसद क्या है। उसके बाद, हम अपनी 
क्षमतानुसार पुरूषार्थ करते हुए उस मुक्राम को हासिल करें जो हमारे लिए 
निर्धारित है। अन्यथा कर्ततव्यहीन व्यक्ति तो केवल कामना करता हुआ 
निरुद्देश्य जीवन जी कर चला जाता है। 


यदि हम एक साधारण नज़रिये से भी देखें तो मनुष्य जीवन की 
सार्थकता धन-दौलत के अंबार लगाने में नहीं है, वरन्‌ मनुष्य की सार्थकता 
है त्याग की भावना से जीवन जीने में और किसी के आँसू पोंछने में। यानी, 
हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सकने में है। वह व्यक्ति, 
समाज, देश कुछ भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण 
बनना, दूसरों के जीवन को देदीप्यमान करना, यह सबसे बड़ा सुख है जो 
मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में यह आभास समय पर होना ज़रूरी है कि. 
मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। इसलिए आज से ही 
सजग हो जाएँ, अन्यथा यह कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण 
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बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित 
लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि कि मनुष्य जीवन की सार्थकता 
अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है।” 


मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों ने बच्चों को बहुत 
प्रोत्साहित किया। 


“सिविल सेवा: ज़िंदगी तो तेरे कदमो में उसी दिन रख दी थी, 
जब हमे एहसास हुआ कि हम कुछ बन सकते हैं। तो बस अब अपना 
मिशन आईएएस ही दिखता है। अब साथ भी तुम हो और प्यार भी तुम हो। 
जीत भी तुम हो और हार भी तुम। दोस्त भी तुम और दुश्मन भी तुम। मन 
बड़ा बलवान्‌ है। कठिनाइयों से घबराइए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए 
रात के अँधेरे से भयभीत मत होइए, मज़बूत मन से आगे बढ़िए। बस! सुबह 
होने को ही है। याद रखिए, सिविल सेवा की तैयारी में कमज़ोर मन वालों 
की नैया डूब जाती है, जबकि मानसिक रूप से तत्पर, सजग व मज़बूत 
छात्र की नाव को खेकर मसूरी (आईएएस ट्रेनिंग) तक ले जाती हैं। जीतना 
है, तो हर वक़्त जीत की भूख रखो, जीत तुम्हारी होंगी; और इस जीत को 
लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दों, ताकि हमलोगों को 
अपने नाम व पहचान के लिए लड़ना न पड़े!” दिल्ली के मुखर्जी नगर में 
यूपीएससी की तैयारी पर अरविंद ने यह फ़ेसबुक पोस्ट लिखी जो वायरल 
हो गई। 


दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी की कोचिंग के 
लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। लगभग 400 कोचिंग सेंटर हैं, जहाँ 
₹8,000-]5,000 प्रति माह से कम का रूम कही नहीं है। लगभग 3 लाख 
छात्र रहते हैं पूरे मुखर्जी नगर और आस-पास की कालोनियों मे। बंगाल, 
यूपी, बिहार, सभी राज्यों के बच्चे आपको यहाँ मिल जाएँगे। इनमें से 
अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। बच्चे जीवन बनाने 
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के लिए यहाँ आते हैं; कुछ सफल होते हैं और अधिकांश कोचिंग सेंटर, 
ज़मींदार, टिफ़िनवाला और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा शोषण के बाद निराश 
हो जाते हैं। दिल्ली में तैयारी का गुणवत्तापूर्ण माहौल है इसमें कोई संदेह 
नहीं है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे, यहाँ की कोचिंग 
संस्थानों की फ़ीस अधिक है। यहाँ पर रहना और खाना काफ़ी महँगा है, 
जिससे मीडियम और लोअर क्लास विद्यार्थियों को अलग शहरों की ओर 
रुख करना पड़ता है। यहाँ पर अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी 
माध्यम के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे कि 
उपलब्ध कोचिंग संस्थान एवं अध्ययन सामग्री। 

दिल्ली शहर में कुछ कोचिंग संस्थानों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की 
है, जैसे: मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस अकादमी, निर्माण आईएएस, 
एएलएस आईएएस संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान आईएएस संस्थान, 
पतंजलि आईएएस संस्थान, विज्ञन आईएएस संस्थान, राव आईएएस 
संस्थान, श्रीराम आईएएस संस्थान इत्यादि। रही बात टीचर्स की, तो कुछ 
ही टीचर अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं हमारे यहाँ से हर साल 50-60 
बच्चों कां चयन होता है। कुछ कोचिंग के बच्चों का ज़रूर हो जाता है। 
यहाँ कोचिंग फ़ीस किसी संस्थान से पूछ लो तो कहते हैं, “पहले डेमो ले 
लो।” या फिर, “फ़ीस का क्या है! तुम्हारे लिए कुछ छूट हो जाएगी।” पर 
ये सिर्फ़ फँसाने के तरीके हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते है तो 
उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा पास 
हो गया तो लगभग सारे कोचिंग सेंटर वाले अपनी होर्डिंग मे उसका नाम 
और उसके साथ अपनी फ़ोटो छपवा देते हैं। 


शहर का नाम ही दिल्ली है, और जिसके नाम में दिल है उससे दिल 
लगना स्वभाविक है। ऊपर से दिल्‍ली आकर आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं 
तो गँवार समझे जाएँगे। महिला मित्र तो यहाँ दस मिनट मे बन जाती हैं, 
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ख़ासकर पहली कोचिंग के अपने पहले बैच में। कुछ ही कोचिंगों मे पढ़ाई 
होती है। आप कोचिंग लेने से पहले ख़ुद तैयार होइए, फिर कोचिंग ज्वाइन 
कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसे 
के मामले में। अपने ऊपर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत-से बच्चों ने 
बिना कोचिंग के परीक्षा पास की है। अंत में यही कहूँगा कि किसी कोचिंग 
मे जाने से पहले आप उसके बारे मे अच्छे से जाँच कर लें, क्योंकि यहाँ 
पढ़ाने वाले कम हैं और लूटने वाले ज़्यादा। पैसा न हो तो आप दिल्ली मे 
साँस भी नहीं ले सकते! 


अऔ०-+-+ ४. 
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।6. आईएएस ख़ुद को ख़ुदा समझे! 


66 लः का 27 साल का हो गया है, शादी कब करवा रहे हो?” 
माट्साब कुर्सी पर बैठते हुए बोले। 


“गिरीश कह रहा है पहले करियर सेट हो जाए, फिर अपनी पसंद की 
लड़की से शादी करूँगा।” मेरे पापा ने माट्साब के प्रश्न का जवाब देते हुए 
कहा। 


“अपनी पसंद का कया मतलब!” पसंद की लड़की से शादी वाला 
वाक्य सुनकर हनुमान्‌ सर के पेट में मरोड़ उठ गया। 


“उसकी क्लास फ्रेंड थी, एंजल करके कुछ नाम है, आईएएस 
अधिकारी यानी कलेक्टर बन गई है; अब उसी से शादी करेगा।” 


मास्टर साहब पूरे पाँच मिनट तक मौन धारण किए जड़ होकर बैठे 
रहे, फिर कुर्सी सी से उठकर अपने घर की तरफ़ चल दिए। घर जाकर 
अपनी पत्नी से बोले, “सुनती हो, हरीश का बबुआ ब्याह करके क्लेक्टरनी 
लाएगा।” मास्टरनी के पेट में यह बात पच नहीं सकी; उन्होंने पड़ोसन को 
जाकर बताया, और दो-तीन दिन के अंदर यह ख़बर पूरे गाँव में हेडलाइन 
बन गई। 


सोशल मीडिया एक अजीब प्लेटफ़ार्म के रूप में उभरा है, और उसमें 
भी बहुत-से अजीब नमूने फ़ेसबुक और इन्स्टाग्राम पर पोस्ट डाल कर 
लिखते रहते हैं कि असली भारतीय हो तो लाइक करो, असली हिंदू हो 
तो कमेंट करो। अरे भाई, लाइक और कमेंट भारतीय होने का प्रमाण है 
क्या! एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसमें भी बहुतेरे यूजर्स कम और 
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नमूने ज़्यादा। मज़े की बात यह है कि इस तरह की पोस्ट पर ही लाइक और 
कमेंट लाखों में आते हैं। बहुतेरे लड़के तो इसलिए लाइक और कमेंट कर 
देते हैं कि कहीं ऐसा न करने पर उनके भारतीय होने पर संदेह न कर दिया 
जाए। अब इन्हें कौन समझाए कि हिंदुस्तानी और हिंदू क्या लाइक और 
कमेंट वाले ही होंगे? या फिर खेत में हाड़तोड़ काम करने वाले किसान, 
फैक्ट्री में काम कर रहे मज़दूर, रिक्शा चलाने वाले या देश को अपनी सेवाएँ 
दे रहे फ़ौजी भाई, ये लोग जो सोशल मीडिया का सप्ताह में एकाध बार 
भी उपयोग नहीं करते होंगे, क्या ये असली भारतीय नहीं है? क्या इनमें 
देशभक्ति नहीं है? मने, लाइक और कमेंट ही देशभक्ति का सबूत है? हद है! 


यह उस समय की बात है जब सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर 
शर्मा कुर्सी की हनक और पावर के नशे के कारण उनका थप्पड़ कांड 
सुर्खियाँ बटोर रहा था। ऐसे वक़्त में जब देश पहले ही कोरोना महामारी 
के थपेड़ों से परेशान था, और अब सरकारी अफ़सर भी आम जनता को 
थप्पड़ों से परेशान करने लगे। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के 
लिए जब ऊपर से दबाव बढ़ा, तो कलेक्टरों को अपने एसी कमरों से बाहर 
निकलना पड़ा। बाहर का तापमान उन्हें आग बबूला कर रहा था। इसके 
चपेटे में जो आए, उनपर थप्पड़ों की बौछार कर दी। सूरज की तपिश में 
अफ़सर आग बन गए, जिसका गुस्सा अब आम जनता पर निकल रहा था। 
पावर का नशा सिर चढ़ के बोल रहा था। लेकिन समझ नहीं आता कि यह 
पावर का नशा इतना सिर कैसे चढ़ जाता है? सड़क पर एक ज़रूरी काम के 
लिए जा रहे एक लड़के पर सूरजपुर के कलेक्टर ने थप्पड़ों की बौछार कर 
दी, और सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई। 


सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, “वह आपकी नहीं, आपकी 
कलेक्टरी की क़द्र करके सह गया। नहीं तो, छत्तीसगढ़िया आदमी एक 
थपरा में अपना जमानत करवाने के लिए खेत का पर्ची ढूँढ़ना शुरू कर 
देता है।” 
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इतनी गर्राहट-चर्रहट कहाँ से आती है? आईएएस खुद को खुदा 
समझना कब बंद करेंगे? 


मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, “लाकडाउन में सख्त बरतनी है, मगर 
व्यबहार संयमित रखना है, हिंसा नहीं करनी है।” आप उनके कहे का 
अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कमज़ोर-मज़लूम मिला नहीं कि पटक दिए 
फ़ोन, लगा दिए तमाचा। आईएएस छोड़कर इलम के विभाग में झाँको, तब 
पता चलेगा कि हर व्यक्ति सल्तनत का मालिक है। कुछ भ्रमित सज्जन 
तो यह कहते हैं कि “मैं इतना होशियार हूँ जिसकी वजह से मुझे यह पद 
दिया गया है।” व्यवहारिकता तो नज़र आती ही नहीं है; सब अहंकार के 
बादशाह बन बैठे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पड़ेगी 
तब पता चलेगा! 


अहंकार के पुतलो, सुधर जाओ! सूरजपुर जिले के कलेक्टर हैं रणवीर 
शर्मा, लबासना ने इन्हें खुदा या भगवान्‌ हो जाने से एक सीढ़ी नीचे ही रखा 
है। आईएएस अधिकारी केवल कहने को लोकसेवक हैं, जबकि आमतौर 
पर यह देखा गया है कि वे ख़ुद को स्वर्ग से उतरे हुए लोगों के रूप में, 
बादशाह के रूप में मानते हैं, और उनमें श्रेष्ठता की, अंहकार की भावना 
है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारत में बाबूगिरी इतनी प्रचलित है। भारत 
में बोए गए बाबूगिरी के बीज भारत में ब्रिटिश राज के पतन के बाद भी 
जीवित हैं। यूपीएससी को एक परीक्षा घमंड और अहंकार की भी लेनी 
चाहिए। ये लोग ट्रेंड होकर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी 
ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (लबासना) से, जिसका ध्येय वाक्य है--“शीलं परम 
भूषणम्‌।” लेकिन कुर्सी पर बैठते ही ये खुद को ईश्वर मानने लग जाते हैं। 


वह युवक यदि एक थप्पड़ उस आईएएस को घुमा कर मार देता तो 
वो जेल में होता, जबकि ये माफ़ी माँगकर खानापूर्ति कर रहे हैं, तर्क दे रहे 
हैं कि परिजन कोविड संक्रमित हैं। ये ज़िला बचाने निकले थे! इनके तर्क से 
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चलें तो पूरे देश को रायसीना हिल्स और 7, लोक कल्याण मार्ग पर धावा 
बोल देना चाहिए! क्यों डीएम साहन? 

हमारे सरकारी अफ़सर ये ही भूल जाते है कि सामने वाला भी एक 
इन्सान है। पावर के दंभ में आकर अपनी हदें भूल जाने वाले इन्हीं लोगों 
से जब आईएएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप आईएएस अफ़सर 
क्यों बनना चाहते हैं तो अधिकतर के दिमाग़ में यही जवाब आता है कि 
वे देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। देश में हर कोई सेवा ही 
करना चाहता है, इसलिए भारत सेवा प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा 
बिज़नेस सेवा करने का है। राजनेता भी कहते हैं कि उन्हें देश सेवा करनी 
है, अफ़सर भी कहते हैं उन्हें देश सेवा करनी है। हर कोई देश की सेवा करने 
के लिए लालायित दिखता है, लेकिन देश की सेवा हो नहीं पा रही है। जब 
सब कोई सेवा ही करना चाहता है, तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और 
रिश्वतखोरी का आलम क्यों है? मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि देश 
में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से ज़्यादा ज़रूरत सेवा विरोधी आंदोलन की 
है, क्योंकि देश को ज़्यादा ज़रूरत सेवा की नहीं बल्कि सेवा से आज़ादी 
की है। भ्रष्टाचार सेवा का ही प्रतिफल है। 


सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब के अभद्र व्यवहार पर तीखी 
प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, और फ़ेसबुक/ट्बिटर पर कलेक्टर 
साहब ट्रेंड करने लगे। सौरभ ने अपनी फ़ेसबुक वॉल पर लिखा, “त्रिपुरा 
वाले डीएम साहब और इन डीएम साहब (छत्तीसगढ़ के रणबीर शर्मा) 
के सस्पेंड होने की खुशी में मैं कोविड के न्यूनतम होते ही एक पार्टी दूँगा 
और इनके सस्पेंशन के नाम का केक काटूँग, आज यह मेरी घोषणा है। ऐसे 
अफसरों को सस्पेंड किए जाने का जश्न होना ही चाहिए। मैं भी समझता हूँ 
कि अफ़सर भी इन्सान होते हैं, लेकिन अगर आप के पास भी एक आम 
इन्सान के बराबर ही धैर्य और बुद्धि है तो आप काहे के डीएम हैं? आपकी 
ट्रेनिंग किस बात की है? आपको इतनी सैलरी और पावर किस बात की 
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मिलती है? आप ज़िले में एक व्यक्ति को मिलने वाली सबसे महत्त्वपूर्ण 
कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आपको व्यवस्था की ज़िम्मेदारी क्यों दी गई है? 
आपको क्‍यों ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी माना गया है? आपमें धैर्य, 
चातुर्य और शक्ति का जो संतुलन होना चाहिए, वो कहाँ है? अब कुछ लोग 
बोलेंगे कि घटना जाने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कौन सही है, 
कौन ग़लत। लेकिन इसका भी जवाब है। इतना तो वीडियो में दिख ही रहा 
है कि वो बंदूक तानकर डीएम साहब को गोली नहीं मार रहा था; वो कोई 
काग़ज़ दिखा रहा था। मान लें कि उसने अगर गाली भी दी, तो भी डीएम 
साहब उसे पलट कर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं रखते। यह कोई गली 
के लौंडों की लड़ाई नहीं है कि इसने दो मारे, उसने चार मारे। 


लड़का सही हो या ग़लत हो, डीएम साहब, आप तो ग़लत हैं! आप 
एक ज़िम्मेदार पद पर हैं। आपको तनख़्वाह मिलती है। सरकारी खर्चे 
पर नौकर-चाकर-माली-कुक मिलता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि 
आप बेहतर तरीक़े से परिस्थितियों को सँभाल सकते हैं। अगर आपकी 
बुद्धि इतनी पंगु है कि थप्पड़ से ही काम चल सकता है, तो आपको कोई 
अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। मैं यह नहीं कहता कि ये लड़का 
नक्सली हो जाएगा, लेकिन अपने पॉवर सर्कल में किसी अकेले पर ऐसे 
जुल्म करना निश्चित रूप से नक्सली मानसिकता की ओर ले जाता है। और 
यहाँ तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अगर आपका यही तरीक़ा है, तो पता 
नहीं आप कितने बेगुनाहों से ऐसा व्यवहार करते होंगे! अगर गुस्सा नहीं 
बर्दाश्त होता है, तो लिखिए चिट्ठी सरकार को कि नगर के पोस्ट से हटाकर 
सचिवालय में बिठा दें आपको। घिसिए बैठकर क़लम। लेकिन आप ऐसा 
नहीं करेंगे। वहाँ इतनी पॉवर कहाँ मिलेगी, इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी! 
इतनी मौज कहाँ है सचिवालय की नौकरी में! 
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आईएएस ख़ुद को खुदा समझे! 


डीएम बने हैं... पॉवर दिखा रहे हैं... एक मंत्री, सांसद के सामने जाने 
में पसीने छूट जाते हैं ऐसे डीएम साहबों के। बस कोई सड़क चलता मिल 
जाए, कोई कमज़ोर मिल जाए; सारी मिसाल वहीं पेश की जाएगी, सारी 
ताक़त वहीं दिखाई जाएगी। जानता हूँ ड्यूटी क्या होती है और कैसे निभाई 
जाती है। आपका तरीक्रा ग़लत है, मतलब ग़लत है। अगर उसने कोई ऐसा 
अपराध किया भी था तो आप सीओ को या एसएचओ को यह काम 
दे सकते थे कि उसे थाने में तलब करें। लेकिन नहीं, क्योंकि वह लड़का 
अकेला था, आपने अपने हाथ की ताक़त दिखा दी और कह दिया अपने 
बंदूकधारियों से कि “मारो इसको।' बीस लोग इकढ्ठे हो जाएँ तो बगलें 
झाँकने लगते हैं आप जैसे लोग। वहाँ नहीं चलती ताक़त, जब कोर्ट के 
काग़ज़ के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, दबंगों से एक घर नहीं 
ख़ाली करवा सकते। 


या तो इनको चुनने का तरीक्रा बदला जाए या फिर हर दो-चार-छह 
महीने पर इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। तनाव और दबाव में 
काम करने के लिए ही कुर्सी मिली है सर आपको। अगर सब कुछ सामान्य 
रहता तो आप लोगों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। तो, नियमित रूप से 
साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए, और जिनमें अधिक तनाव पाया जाए, 
उनको किसी शांत विभाग में लगाया जाए या घर बिठा दिया जाए। बड़े 
कलेक्टर बने हैं... इनको लगता है कि सिर्फ़ इन्हीं पर तनाव है, और बाक़ी 
लोग मौज काट रहे हैं। सर, मज़दूर चौक पर किसी ग्राहक के इंतज़ार करने 
वालों से लेकर आइटी कंपनी में काम करने वालों, अपना स्टार्ट अप करने 
वालों, दुकानदारों, सब पर तनाव होता है अपने-अपने स्तर का। आपको 
जिस स्तर का तनाव होता है, उसके लिए सरकार आपको सैलरी और 
सुविधाओं से कंपेंसेट करती है। अगर नहीं करती है, तो क्यों आप एक 
कठिन परीक्षा पास कर यहाँ तक आए? 
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भाई हम किस-किस का अहंकार सहें? राजनेताओं का, पुलिस 
का, सेलिब्रिटीज़ का, सरकारी बाबुओं का, बैंक अफ़सरों का, दबंगों 
का, बिज़नेसमेन का, मालिकों का, धर्म-गुरुओं का... मतलब एक आम 
भारतीय आदमी क्या इसी के लिए पैदा हुआ है कि इनके अहंकार की 
गाड़ी के नीचे अपने आत्म-सम्मान को आए दिन कुचलता रहे? जिसे 
देखो, बही काटने को दौड़ता है... अरे मनुष्यता सीखो, मनुष्यता! 


I 
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।7. आईएएस कैडर बनाम प्यार 


मे और एंजल दिल्ली के एक ओपन सी-फेसिंग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए 

गए, जब वह पूर्वोत्तर के एक राज्य से असिस्टेंट कलेक्टर के प्रशिक्षण 
के दौरान दो दिन की छुट्टी लेकर के जयपुर आई थी। एंजल गुहावटी से 
वापस लौटी तो सीधे मुझसे से मिलने आ गई। उन्होंने अपनी मम्मा को कह 
दिया कि वह अपनी सहेली के यहाँ रुकी हुई है। वहाँ से दिल्‍ली महानगर 
का दृश्य बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस दिन एंजल ने लाइट येलो 
कलर की बंगाल की सूती कलात्मक साड़ी पहनी थी। एंजल के माथे पर 
टँकी बिंदी बहुत शानदार लग रही थी। उनके होठों पर हल्की गुलाबी 
पल्लवी लिपस्टिक लगाई हुई थी। 


मैं आज एंजल का साथ पाकर बेहद ही खुश था। मैं आज उससे ठीक 
4 महीने बाद मिल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर और सख्त लॉकडाउन 
के कारण हम दोनों इस बीच मिल नहीं पाए थे। 


मैंने मेन्यू देखते हुए पूछा, “क्या ऑर्डर करना है?” 
“पनीर बटर मसाला और दाल मखनी। आपको क्या पसंद है?” 
“और मैं कर्ड राइस और मीठे में रवा केसरी ऐड कर देता हूँ।” 


मैंने रूमानी अंदाज़ में एंजल से कहा, “तुम्हारा नाम उतना ही 
मनमोहक है, जितनी कि तुम हो।” मैं सोच रहा था पता नहीं था मोहब्बत 
क्या होती है, शायद तुम मिले और ज़िंदगी ही मोहब्बत बन गई। 
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उन्होंने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, “तुम्हें तैयारी के दौरान के 
कॉफ़ी हाउस के दिन याद हैं, जब हम शाम को मिलकर कटिंग चाय पिया 
करते थे, नॉर्थ कैंपस में?” 

तब तक वेटर हमारा आर्डर ले आया था और हम खाने में व्यस्त हो 
गए। 

“पता है गिरीश, तुम लाइब्रेरी में ऐसी सीट पर बैठते थे जहाँ से मैं 
सीधी तुम्हें दिख सकूँ। हम दोनों की नज़रें कई बार किताबों से हटकर 
एक-दूसरे पर टिक जाती थीं। वह दिन भी क्या दिन थे, कितने खूबसूरत, 
कितने प्यारे!” 


“और आज की शाम भी कितनी मज़ेदार है कि मैं एक भावी कलेक्टर 
साहिबा के साथ रोमांटिक डिनर डेट पर हूँ।” 


“और मैं इस वक़्त एक ऐसे उपन्यासकार के साथ डिनर कर रही हूँ 
जो अपनी प्रेमिका पर उपन्यास लिख रहे हैं। और आपने ये आईएएस- 
आईएएस की क्या रट लगा रखी है! आईएएस की तैयारी करने वाले 
सब आईएएस नहीं बनते। कुछ आईएएस से भी 5 गुना बेहतर बनते हैं। 
राजनाथ सिंह आईपीएस ऑफ़िसर नहीं बन पाए तो देश के सभी 4000 
आईपीएस ऑफ़िसर के हेड यानी देश के गृहमंत्री बन गए। डॉ. एपीजे 
अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए, तो एयरफोर्स के सभी पायलटों के 
हेड यानी राष्ट्रपति बन गए। जो हमें मंजूर होता है, उससे ज़्यादा बढ़िया 
भगवान्‌ को मंजूर होता है। मेरी भगवान्‌ से यही दुआ है कि तुम जो लिख 
रहे हो बह कमाल का हो और पाठकों को बहुत पसंद आए।” 


थोड़ी ख़ामोशी के बाद एंजल ने आगे कहा, “मेरी कुछ सहेलियाँ कह 
रही हैं कि किसी हिन्दी पट्टी के राज्य वाले आईएएस लड़के से शादी कर 
ले, तो हिन्दी पट्टी में कैडर मिल जाएगा!” एंजल ने कहा। 


“तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? 
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“मेरा दिल तो यह नहीं कह रहा। गिरीश तुम्हें याद है, एक दिन तुमने 
मेरे रजिस्टर पर “आई लव यू? लिख दिया था।” एंजल हल्की-सी मुस्कान 
के साथ पुराने दिनों को याद करके खो-सी गई। 

“समय का प्रवाह किसी के रोके थोड़ी रुकता है! समय भी पंख 
लगाकर उड़ ही गया।” मैंने कहा। 

“हम अक्सर लाइब्रेरी के बाहर मिलते। हमारी अधिकतर बातें 
सिविल सर्विसेज़ की तैयारी से संबंधित ही होती थीं, और हम डिस्कशन 
किया करते थे।” 

“मेरा एक छिछोरा मित्र कह रहा था कि इस बार भरी जवानी सूखा 
सावन नहीं होना चाहिए, जो दिल में है वह बोल दे, जो होंठों पर बोल आ 
रहे हैं वो कह दे।” इतना कहने के साथ ही मेरे दिल की धड़कने तेज़ हो गई 
“क्या बताना चाहते हो, बोलो।” एंजल ने धीर-गंभीर होते हुए कहा। 

“तू अगर हाँ कहे, तो दिल का एहसास बता दूँ, 
तू अगर हाँ कहे, तो नैनों में एक ख़्वाब सजा दूँ। 
तू अगर हाँ कहे, तो ख़ुशियों की सौगात दिला दूँ, 
तू अगर हाँ कहे, तो थार में ताज बना दूँ, 
तू अगर हाँ कहे, तो मरु में चमन खिला दूँ 
तू अगर हाँ कहे, तो उम्र भर की मोहब्बत तेरे नाम कर दूँ, 
तू अगर हाँ कहे, तो दोस्ती को नया नाम दे दूँ, 
तू अगर हाँ कहे, तो दिल में पेसमेकर वाली जगह दे दूँ 
तू अगर हाँ कहे, 
तो तेरे ऊपर सैकड़ों शायरियों की किताब छपा दूँ। 
तू अगर हाँ कह दे, 
मोहब्बत की तालीम खातिर पाठशाला चला दूँ, 
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तू अगर हाँ कह दे तो हम राही तुझे हमसफ़र बना दँ 
अग्नि के फेरों तक पहुँचा दूँ!” 
“वाह, यह तुमने लिखा है! चलेगा मुकदमा आसमान में सब आशिकों 
पर, जिसे देखो अपने महबूब को चाँद जो बताता है।” एंजल ने कहा। 
तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। 


“अच्छा, तुम कुछ कविता की लाइनें कुछ कह रहे थे? उन्हें पूरा 
करो।” एंजल ने कहा। 


“कुछ नहीं, बस कुछ शब्दों को लयबद्ध कर रहा था। अमर उजाला 
के काव्य मंच पर यह कबिता भेजी जो प्रकाशित हुई है।” मैंने एक ही साँस 
में एंजल को पूरी कविता कह डाली। 


“एक शेर याद आ रहा है।” एंजल बोली। 
“हाँ कहो न। इरशाद, इरशाद!” मैंने उत्साह बढ़ाया। 


“इश्क़ पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश “ग़ालिब” 
जो लगाए न लगे और बुझाए न बने।” 


“क्या बात है, क्या बात है!” मैंने ताली बजाते हुए कहा। 


“सुनो न गिर न जाए मेरी दिल की सरकार, हो सके तो मुझसे गठबंधन 
कर लो!” 


“अच्छा, गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहते हो!” 
“सरकार बननी चाहिए, चाहे गठबंधन की हो या सिंगल पार्टी की।” 


“दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के 
लिए आप पूरी दुनिया हैं।” 


“कौन है वह व्यक्ति?” 
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“इर्द-गिर्द नज़र घुमाओ, क्या पता मिल जाए?” मैंने उनकी हथेलियों 
को अपने हाथ में लेते हुए कहा। एंजल की हथेलियों को हाथ में लेकर 
सहलाना मुझे आह्वादित कर रहा था। 

“तेरी नज़र का जादू है या मेरी उम्र का जोश, 
जब भी देखता हूँ तुझे, उड़ जाते है मेरे होश।' 

दिल्ली में सुबह से बूँदा-बाँदी हो रही थी। बूँदों का गिरना मेरे मन की 
भीतरी तहों को भी भिगो रहा था। सुबह से बूँदा-बाँदी हो रही थी। बूँदों का 
गिरना मेरे मन की भीतरी तहों को भी भिगो रहा था। उनको वापस गुवाहाटी 
जाना था, तो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मैं उनके साथ गया। 

दिल्ली से गुवाहाटी तक का फ्लाइट में सफ़र तय करने बाद जब वह 
घर पहुँची, तो थकान उसके पूरे बदन में पसरी हुई थी। फ्रेश होकर वह 
बाज़ार में टहलने निकल गई ठंडे पवन के मंद झोंकों से उसे राहत मिलने 
लगी। 

“आप यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहेगा।” एंजल ने टेक्स्ट किया। 

“कौन कहता है घनश्याम आते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं।” 
मैंने जवाब दिया। 

“ये क्रातिलाना मौसम, उफ़ ये ज़ालिम हवाएँ और ये बारिश का समाँ! 
काश आज कोई जादू हो जाए और वीदार-ए-महबूब हो जाए” एंजल ने 
लिखा। इश्क़ में होने और नशे में होने में एक बात कॉमन है--आप जो 
करते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। 

“ठीक है, देखता हूँ, टाइम मिलने पर फ्लाइट पकड़ लूँगा” 


उसी दिन एंजल को कॉल करके एक लड़की ने पूछा कि यूपीएससी में 
सेलेक्ट होने के लिए 'मोटिवेशन” कहाँ से ग्रहण करें। 
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एंजल ने व्यापक तरीक्रे से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, 
“यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए “मोटिवेशन” होना बहुत ज़रूरी है। क्या 
इस मोटिवेशन के वही मायने हैं जिसे आप फ़ॉलो कर रहे हैं? यूपीएससी 
एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का अर्थ थोड़ा-बहुत अलग हो सकता है, पर 
आईएएस लिखा पोस्टर लगाने से, फ़ेसबुक, इन्स्टा, व्हाट्सएप में सेलेक्टेड 
अभ्यर्थियों की फ़ोटो देखने से बस क्षणिक आनंद और थोड़ी देर का स्पार्क 
मिलता है। ये मोटिवेशन नहीं है; यह उत्तेजना है; यह थोड़ी देर का रोमांच है। 


ऐसे क्षणिक मोटिवेशन से आप आईएएस नहीं सेलेक्ट होंगे। फ़ेसबुक 
और टेलीग्राम में ऐसी दुकानों,की बाढ़ है, जहाँ सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के 
इन्स्टा/फ़िसबुक से चोरी की गझैव्यक्तिगत फ़ोटो डालकर आपको मोटिवेट 
किया जाता है। उनसे आप मोटिवेट नहीं होते, उससे बस आप रुमानियत 
और फैंटेसी का आनंद लेते हैं। 

सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ़-मोटिवेशन। जी हाँ! सुनने- 
समझने में कठिन है, पर यही सच है, इसलिए तो लाखों में कुछ का ही 
सेलेक्शन होता है, जबकि डिज़र्विंग तो हज़ारों होते हैं। 


आईएएस की तैयारी का सबसे स्याह पक्ष यह है कि आप बहुत 
बार अपने लिए लक्ष्य तय करेंगे-टाइम टेबल बनाएँगे, शेड्यूल बनाएँगे, 
तय करेंगे इतने दिन में ईकोनॉमी हो जाएगा और इतने दिन में आईआर; 
इतने घंटे प्री पढूँगा और इतने घंटे ऑप्शनल को दूँगा; पर 95% समय 
वैसा होता नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि आपमें दृढ़ता नहीं है। और 
यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या 
है, इसीलिए तो “असफ़लताओं की बाढ़ है और सफ़लताओं की बूँदे।' 
एक-दो प्रतिशत लोग ही होते हैं जो अपने आपको अंदर से इतना मज़बूत 
बनाकर और स्वयं को इतना बाँधकर रखते हैं कि वे अपने बनाए लक्ष्यों 
पर, तय की गई समयसीमा पर लकीर की तरह चल पाएँ। आप लक्ष्य 
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छोटे निर्धारित करिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहिए। आप देखेंगे कि अगर एक 
सप्ताह भी आपने हर दिन अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लिया तो अंदर से 
इतना आनंद मिलेगा, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी मिलेगी, और यही है असली 
मोटिवेशन। इसी तरह आप सेल्फ़ मोटिवेट होंगे और इस मोटिवेशन को 
अपनी लंबी तैयारी के दौरान सस्टेन कर पाएँगे। 


सिलेबस बड़ा है, तैयारी लंबी है और टूटने बिखरने के हज़ार मौके 
आएँगे। लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, उन पर पागलपन की हद तक दृढ़ 
रहिए। यही दृढ़ता आपको अंदर से ख़ुशी भी देगी, मोटिवेट भी करेगी और 
एग्ज़ाम में आप अपनी क्षमता से बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर आपको बाहरी 
मोटिवेशन या उत्तेजना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी--न नीली बत्ती की कार, 
न लबासना की तस्वीरें, न अधिकारियों की अखबारों में छपी सुर्खियाँ। 
यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इस बात का संतोष कि मैं उन लक्ष्यों को 
प्राप्त कर पाया/पाई जिन्हें मैने निर्धारित किया था, आपके लिए सबसे बड़ा 
सकारात्मक बल साबित होगा। 


तैयारी के दौरान, ज़्यादातर लोग इस दृढ़ता के अभाव में और एक-दो 
असफलताओं से ही अंदर से टूट जाते हैं, आत्मसंशय के शिकार हो जाते 
हैं, और फिर धीरे-धीरे समय निकलता जाता है। 


इसलिए, चाहे दिन में सिर्फ़ 4 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, चाहे एक 
छोटे-से टॉपिक को तैयार करने का लक्ष्य बनाइए, चाहे सिर्फ़ एक उत्तर 
लिखने का लक्ष्य बनाइए, पर उन पर नियमित रहिए, दृढ़ रहिए, अडिग 
रहिए, अपने साथ निष्ठुर रहिए। फ़िर तैयारी में भी आनंद है और सफलता 
में भी।” 

“सिविल सेवा किसके लिए कितनी आसान है, इस पर कुछ बताइए 
मैम, कन्फ़्यूज़न रहता है।” उस लड़की ने एंजल के सामने एक और प्रश्न 
दाग दिया। 
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“कुछ चीज़ें हैं जिससे यह परीक्षा आसान हो जाती है: 


l. 


पढ़ने में गहन रुचि। अगर आप 2-3 घंटे तक एक जगह 
बैठकर किताबों के साथ डूबे रह सकते हो, उसी प्रकार जैसे एक 
गुदगुदाने वाले उपन्यास को पढ़ते आपको समय पता ही नहीं 
चलता। अर्थात्‌ पढ़ाई को एन्जॉय करते हो। 


. निरन्तरता का कोई जबाव नहीं। हर रोज़ पढ़ने की ललक: 


फिर चाहे पाँच छह घंटे ही पढ़ें, क्योंकि सप्ताह में चार दिन पंद्रह- 
पंद्रह घंटे पढ़कर, तीन दिन मौज-मस्ती करने से अच्छा है सप्ताह 
के सातों दिन आठ-आठ घंटे पढ़ना। 


. करेंट अफ़ेयर पर तगड़ी पकड़ा सिविल सेवा की तैयारी 70 


फ़ीसदी डेली न्यूजपेपर से होती है, इसलिए खुद को हर दिन 
देश-दुनिया की ख़बरों व घटनाओं के प्रति सजग रहना होगा, 
न्यूजपेपर को किताब की तरह पढ़ता होगा, लेकिन चुनिंदा 
ख़बरों तथा लेखों को ही। 


. तैयारी के शुरूआती चार महीनों में हर रोज़ आधा घंटा सिविल 


सेवा के सिलेबस को समझने में लगाइए, उसके पश्चात्‌ अगले 
चार महीने हर रोज़ आधा घंटा आईएएस के पुराने पेपरों को 
समझने में लगाइए। यह याद रखिए कि अगर आपने सिलेबस 
तथा पुराने पेपरों को नहीं समझा, तो आपने यूपीएससी के बारे 
में कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि यही आपकी गीता है, यही 
आपकी कुरान है। 


कक्षा छह से बारहवीं तक की एनसीईआरटी किताबों का ख़ुद 
को विशेषज्ञ बना लीजिए। 


सबसे अंत में, और सबसे ज़रूरी भी, कि एक वैकल्पिक करियर 
दिमाग़ में रखिए, ताकि आगे चलकर ज़्यादा हाथ-पाँव न मारना 
पड़े। इस बात को अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। 
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“मैम, सिविल सेवा में अपने एप्टिट्यूड को कैसे पहचानें?” उस 
अभ्यर्थी ने एक और सवाल पूछा। 
“संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की वाली सिविल सेवा परीक्षा में 
एक अभ्यर्थी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेक की जाती है, वो है एप्टिट्यूड। 
20 तथा 20]3 में हुए बदलावों के पश्चात्‌ रटंत पद्धति का सेलेकशन में 
योगदान महज़ चंद फ़ीसदी ही रह गया है। यूपीएससी अब सिविल सेवा 
में उन छात्रों का चयन कर रही है, जो उनके द्वारा तय किए एप्टिट्यूड 
के मानकों पर खरे उतर रहे हैं। यूपीएससी मुख्यतया एप्टिट्यूड के निम्न 
मानदंडों को अवश्य चेक करती है: 


l. 


प्रशासक बनना आंतरिक ज़रूरत हो। यूपीएससी किसी 
अभ्यर्थी में यह चेक करती है कि एक प्रशासक बनना उसकी 
अंतरात्मा की आवाज़ है या एक आईएएस की चमक-दमक से 
महज़ आकर्षण भर है। 


नये ज्ञान को सीखने की क्षमता। सिविल सेवा में एक बात 
पर ख़ास ध्यान दिया जाता है कि आप किसी नयी चीज़ को 
कितना जल्दी सीख लेते हैं। आपकी याददाश्त भले ही बहुत 
बढ़िया न हो, परंतु यह औसत दर्जे की भी न हो, और आप 
तथ्यों, सूचनाओं तथा आँकड़ों पर अच्छी पकड़ रख सकते हों। 
पढ़ने में मन लगता हो, लंबे समय तक एकाग्रता रख सकते हों। 
बेबाक तथा सटीक निर्णय लेने की क्षमता हो। दूरदर्शिता, 
तार्किकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रो-एक्टिव 
निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता हो। आम आदमी को गंभीर 
तथा लगभग अनसुलझी लगने वाली समस्या का आप अपने 
दिमाग़ के घोड़े दौड़ाकर सटीक समाधान निकाल सकते हों। 


भाषा पर अच्छी पकड़ हो। आपकी लेखन तथा विश्छेषणात्मक 
क्षमता अच्छी हो, किसी भी विषय पर आप अपने विचार रख 
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सकते हों। लिखने की क्षमता कुछ इस तरह की हो कि आप 
पचास शब्दों को पाँच सौ शब्दों में तथा पाँच सौ शब्दों को 
पचास शब्दों में पिरो सकते हों। 


5. कम्यूनिकेशन स्किल। एक सिविल सेवक में दूसरे की बात को 
समझने तथा अपनी बात को दूसरे को समझाने की अद्भुत कला 
होनी चाहिए। सड़क पर चलते किसी कम-पढ़े लिखे व्यक्ति को 
भी अल-नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव तथा डॉलर के 
मुकाबले मज़बूत होते रूपये से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने 
बाले प्रभाव को सरल शब्दों में आसानी से समझा सकते हों। 

एप्टिट्यूड जन्मजात होता है। हालाँकि, अगर आपके एप्टिट्यूड पर धूल 
जमी हो, तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देकर उस धूल को 
हटा सकते हैं तथा एप्टिट्यूड को दिन-रात निखारकर सिविल सेवा में 
सफलता पा सकते हैं।” एंजल ने कहा। 

“सिविल सेवा में सफलता के लिए बाज़ार के नोट्स कितने भरोसेमंद 
हैं?” एक सवाल और आया। 

“बाज़ार में सिविल सेवा परीक्षा के लिए दर्जनों कोचिंग के नोट्स 
उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर नोट्स स्तरहीन तथा सतही ज्ञान वाले हैं। 
एक दो कोचिंग्स को छोड़ दिया जाए, तो बाक़ी कोचिंग वाले नोट्स के नाम 
पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना पर्याप्त जाँच- 
पड़ताल के किसी भी कोचिंग के नोट्स/पत्राचार-पाठ्यक्रम लेने से बचें। सबसे 
बढ़िया यह होगा कि आप स्वयं अपने नोट्स तैयार करें, जिससे आपको इस 
बात की संतुष्टि रहेगी कि मैंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानक पुस्तकों 
से इन नोट्स को तैयार किया है तथा आप पूरे विश्वास के दिल लगाकर पढ़ 
सकोगे तथा सफलता की सीढ़ियों पर भरोसे के साथ चढ़ सकोगे। 


a ® 
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डु मीडिया में मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और 

भ्रषूटाचार के संगीन आरोपों से घिरीं झारखंड की खनन और उद्योग 
सचिव आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई 
से ]9 करोड़ रुपये से अधिक नकद ज़ब्त होने के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार 
की गंभीर होती समस्या और जनता के पैसे के दुरुपयोग पर बहस छिड़ 
गई। राजस्थान से लेकर झारखंड तक छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े 
अधिकारियों तक रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की 
समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। वैसे, यह कोई छुपी बात 
नहीं है कि रोज़मर्रा के जीवन में लोगों को विभिन्न सरकारी सुविधाएँ पाने 
के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जन्म प्रमाणपत्र बनवाने से लेकर बिजली के 
बिलों को ठीक करवाने के लिए भी रिश्वत का चलन आम बात है। और ये 
सब तब है जब ज़्यादातर सेवाएँ आनलाइन की जा रही हैं। 


अक्सर देखने में आता है कि सरकारी दफ़्तर से जुड़ा काम कराने में 
आम आदमी के छक्के छूट जाते हैं। छोटे से काम के लिए उसे बड़े-बड़े 
पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपनी एक समस्या के निस्तारण के लिए ज़िले की 
जनता को तहसील दिवस अथवा थाना दिवस में बार-बार प्रार्थना पत्र देने 
पड़ते हैं। एक बात यह भी है कि भारत में लोग संयम नहीं रखते। उन्हें अपने 
कार्य को कराने की जल्दीबाज़ी होती है। दस्तावेज पूर्ण होने पर भी लोग 
सरकारी कर्मचारियों की जी हुज़ूरी करते हैं। जनता को जल्दीबाज़ी नहीं 
करनी चाहिए; अधिकारी या कर्मचारी अगर टाल-मटोल कर रहा हो तो 
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करने दें। देरी से ही सही, काम नियम के तहत कराना चाहिए] रिश्वत नहीं 
देनी चाहिए. चाहे कुछ भी हो जाए। 


एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी से सबसे ज़्यादा रिश्वत पुलिस, 
परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हाउसिंग सेल व लैंड रिकॉर्ड वाले 
दफ़्तरों में माँगी जाती है। 'ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार 
भारत में सार्वजनिक कार्यालयों से काम कराने के लिए देश के 62 फ़ीसदी 
लोगों को रिश्वत देने का अनुभव है। आज चाहे हम उच्च स्तर पर देखें 
या निम्न स्तर पर, दोनों ही तरह के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सामान्य 
जनता की पहुँच से बाहर हैं। यहाँ तक कि वे आम जनता की शिकायत 
सुनने के लिए फ़ोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। माना कि अधिकारियों पर 
काम का बोझ होता है, परंतु उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सामान्य जन 
के टैक्स के भुगतान से ही नौकरशाही की गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य 
की बात है अब ये सेवाएँ, सेवा न रहकर अधिकारियों की आरामगाह 
बन गई हैं। पंचायतों से लेकर देश के बड़े शहरों तक आमजन प्रशासनिक 
तंत्र से असंतुष्ट दिखते हैं। ऐसे में, सिविल सेवकों को आम जनता के 
प्रति जवाबदेह बनाने के साथ उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता जगाना एक 
अहम चुनौती बन गई है, और हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित 
नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पाए हैं। 


स्वच्छ प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं। मसलन, 
नौकरशाहों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से उन्हें हर साल अपनी चल- 
अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होता है। परंतु देखने में आया 
है कि इस नियम की अक्सर अनदेखी होती है। कुछ अर्थशास््रियों का तो 
Fh मानना है कि भारत के विकास में बाधा का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार 
नौकरशाही को ठहराया जाना चाहिए। अब तो आलम यह है कि 

लोग नौकरशाही को सेवाप्रदाता के बजाय शोषण के एजेंट के रूप में देखने 
लगे हैं। प्रशासन और आम जनता में दूरी इस क़दर बन गई है कि एक तरह 
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से नौकरशाही में मध्यकाल की सामंतशाही नज़र आती है। अंतर सिर्फ़ यह 
है कि शोषण का अंदाज़ बदल गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भूमिका 
केंद्रीय हो गई है। 


आम तौर पर कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएँ सिविल 
सेवा के लिए चुनी जाती हैं। इसके आकर्षण पर कार्पोरेट जगत की भारी- 
भरकम तनख़्वाह वाली नौकरी भी कोई असर नहीं डाल पाती। दुःख तब 
होता है, जब देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा पास कर सेवा में आने 
वाले एक-के-बाद-एक अफ़सरों की चर्चा सकारात्मक कार्यों से अधिक 
रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे। साफ़ ज़ाहिर होता है कि 
भारतीय नौकरशाही के इस्पाती ढाँचे में जंग लग रहा है। ऐसे में भारत 
कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? गौरतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से 
प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रशासनिक 
सेवाओं में लैटरल एंट्री की शुरूआत की गई है। ये प्रशंसनीय क़दम है, 
परंतु शासन में उत्पन्न ख़ामियों को दूर करने हेतु लैटरल एंट्री कोई अंतिम 
विकल्प नहीं है। 


पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 
केंद्र सरकार हर वर्ष बड़ी तादाद में अक्षम और भ्रष्ट अफ़सरों की समयपूर्व 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर काम कर रही है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 
204 से 209 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 3]2 अधिकारियों-कर्मचारियों 
को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जबरन रिटायर किया गया। यह 
एक अच्छी पहल है और इस पर और तेज़ी से काम होना चाहिए। इससे 
लाभ यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर अच्छा प्रदर्शन करने तथा 
स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने का दबाव बनेगा। कार्पोरेट प्रशासन में 
भी सुस्त पड़ गए कर्मचारियों को आकर्षक पैकेज देकर बाहर का रास्ता 
दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में यह कुछ हद तक सफल भी रहा है। इसलिए, 
ऐसा ही तरीक़ा राज्य सरकारों को भी प्रशासनिक तथा अधीनस्थ सेवाओं 


i56 


More Books: www.The-Gyan.in 


कलेक्टर साहिबा--यूपीएससी वाला लव 


के लिए अपनाना चाहिए। इस मार्ग से शायद भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धीमी 
कार्यशैली, लालफ़ीताशाही जैसी कार्यपद्धति से देश को छुटकारा मिल 
सके। शासन की नीतियाँ कितनी ही अच्छी क्यों न हों, यदि नौकरशाही 
ईमानदार और कार्य के प्रति लग्नशील नहीं है, तो परिणाम अच्छे नहीं 
मिलते। ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जब सरकार द्वारा अच्छी नीयत 
से जनकल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की गई, लेकिन नौकरशाही की भ्रष्ट 
नीतियों के कारण वे अंजाम तक नहीं पहुँच सकीं। 


अब प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से रच-बस 
गया है, उसे देखते हुए सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स नीति 
अपनाने की ज़रूरत है। समय-समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों 
के अनुसार भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना उत्पन्न नहीं 
होता, जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमज़ोरियों 
से होता है। ये कमज़ोरियाँ भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं। इसलिए 
केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। 
इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें 
सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार 
भी शामिल हों। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक सेवाओं 
को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुँचाने के लिए ज़िलाधिकारियों को 
ज़िले की विकास योजनाएँ लागू करने का एकमात्र ज़िम्मेदार बनाने के 
बजाय चयनित जनप्रतिनिधियों की कमेटी का सीईओ मात्र बनाया जाए, 
ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर पहले ही 
कर दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं को दो भागों में बाँटने की 
ज़रूरत है। एक हिस्सा पूरी तरह ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए होना 
चाहिए और दूसरा अन्य सभी कामों के लिए। 


अगर हमें नये भारत (न्यू इंडिया) का सपना साकार करना है और 
सबको न्याय तथा विकास का लाभ देना है, तो देश की उच्च प्रशासनिक 
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सेवाओं में प्रशिक्षण और नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से "अलघ समिति' 
की सिफारिशों पर गौर करने की ज़रूरत है। समिति ने सुझाव दिया था कि 
उच्च प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं को औपनिवेशिक 
पद्धति से अपने को मुक्त करना चाहिए। मैकाले की चलाई अंग्रेज़ी परीक्षा 
और सामान्य ज्ञान से हटकर, प्रशासकों का मूल्यांकन इक्कीसवीं शताब्दी 
की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर आधारित हो; और डिजिटल 
दौर में तकनीकों के प्रभाव, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं 
पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को प्रशासनिक सेवाओं का आधार बनाया 
जाए। इस प्रकार, एक बहुआयामी व दीर्घकालिक रणनीति द्वारा ही लोक 
सेवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सार्वजनिक निधियों का सदुपयोग 
सुनिश्चित किया जा सकता है। 


“नये राजा महाराजा हैं भारत में आईएएस। मेरा अपना तजुर्बा है मोदी 
जी के कार्यकाल में सामान्य आईएएस का रुतबा लगभग ]0 गुना बढ़ गया 
है। मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी मैंने आईएएस को निकट से देखा, 
मायावती के समय में भी देखा। जनप्रतिनिधियों का एक कंट्रोल दिखता 
था। परंतु वर्तमान में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ज़बरदस्त एकता है। 
संजीव खैरवार, दिल्ली सरकार के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, उन्हें अपने कृत्ते के 
साथ टहलने के लिए पूरा स्टेडियम खाली चाहिए। यह तो बहुत सामान्य 
बात है। अभी पूजा सिंघल पकड़ी गई पकड़ी गई; हज़ारों करोड़ रुपये की 
प्रॉपर्टी है, ₹20 करोड़ घर में निकले। दो या तीन दिन के अंदर मीडिया से 
बात गायब हो गई। अब जाँच भी आईएएस करेंगे और रास्ता भी वही 
निकाल देंगे, और कुछ दिनों बाद वह जेल से भी बाहर आ जाएँगी। ऐसे ही 
नहीं हुआ यह सब कुछ। मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में सेक्रेटरी 
और ज्वाइंट सेक्रेट्री लेबल की मीटिंग बुलाकर कह दिया था कि मंत्री की 
कोई बात समझ न आए तब सीधे उन्हें बताएँ। बस एक ही मौक़ा चाहिए 
होता है। ज़्यादातर मंत्री दो कौड़ी के हो गए। एक केंद्र के मंत्री कह रहे थे 
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उसी समय कि--“पता नहीं मुझे सचिव की सीआर लिखनी है, यह वह 
मेरी लिख रहा है।” और वाक़ई वह कुछ दिनों बाद वह मंत्री नहीं रहे। जय 
हो! पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी तरीक़े से सेना के 
कंट्रोल में रहता है। उसी तर्ज़ पर, भारत में सब कुछ आईएएस के कंट्रोल में 
रहता है। झारखंड की सोरेन सरकार की नाक का बाल रहीं, पैसों की पूजा 
करने वाली आईएएस पूजा सिंघल पुरवार के ठिकानों पर ईडी के छापे 
में ₹20 करोड़ कैश और ]50 करोड़ की संपत्ति मिली। यह कोई पहली 
आईएएस नहीं है जिन पर इतना पैसा या संपत्ति मिली हो। यदि सरकार की 
कृपा से मलाईदार महकमे की क़मान और बड़े ज़िलों में पोस्टिंग मिलती 
रहे, तो 5-20 साल में कोई भी आईएएस-आईपीएस इतना धन आसानी 
से बना लेता है। 


पिछले 25 सालों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस 
सेवा, भारतीय वन सेवा जैसी सर्विसेज़ ऐशोआराम, शानोशौक़त और 
रुतबा गाँठते हुए, बिना जोखिम उठाए करोड़ों-अरबों में खेलने का ज़रिया 
बन गए हैं। इन पदों का रसूख और इनसे कमाई की असीमित संभावना 
का आकर्षण ही युवाओं में यूपीएससी की तैयारी की वजह बन रहा है। 
सेलेक्ट होने के बाद के इंटरव्यूज़ में कही जाने वाली “जनता की सेवा', 
“सिस्टम में बदलाव”, “विकास में योगदान” जैसी बातें महज़ छलावा होती 
हैं। इस फ़ील्ड में आने के बाद 'फ़ील्ड में तैनाती” का अर्थ है---कमाई का 
अवसर मिलना। बड़े ज़िले में तैनाती का मक़सद है--ज़्यादा कमाई के 
अवसर खोजना। सेक्रेट्रिएट या पीएचक्यू में तैनाती का मतलब है मनमानी 
सुविधाओं में कटौती हो जाना और कमाई के असीमित अवसर से वंचित 
हो जाना। जब तक अंग्रेज़ों की दी गई इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा, 
इनकी सीधी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इन पर निगरानी के लिए कोई 
तंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक इस फ़ील्ड की “पूजाएँ” करोड़ों 
में खेलती रहेंगी। लेकिन इन पर नियंत्रण रखेगा कौन? इस व्यवस्था को 
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बदलेगा कौन? क्योंकि जिन्हे ये व्यवस्था बदलना है, वही लोग तो इन्हें 
संरक्षण देते हैं।” यह पोस्ट पूजा सिंघल मामले पर मुनिश्चर जी ने अपने 
फ़ेसबुक वाल पर लिखी। 

“आईएएस-आईपीएस धरती के भगवान्‌ हैं... आपके पास जादुई 
छड़ी होती है; आपके लिए सब कुछ संभव है; आपके एक कॉल पर ज़िला 
हिलता है; आपकी सलाह से सरकारें चलती हैं; आप सचमुच भगवान्‌ हैं। 
भगवान्‌ जी आप क्रिस्मत और कर्म के धनी हैं। सिर्फ़ एक परीक्षा पास करते 
हैं और समाज के सबसे बड़े बुद्धिमान्‌ समझे जाते हैं। आप की हनक और 
ठसक से हर कोई वाकिफ़ है। नाम सिविल सर्वेट है, लेकिन ठसक सामंतों 
वाली रखते हैं। आधुनिक ज़माने के राजा तो आप ही लोग हैं। अगर 
आप आईएएस-आईपीएस हैं, तो आपके पिताजी वीसी बन सकते हैं, 
रिटायरमेंट के बाद आयोग के सदस्य बन सकते हैं; आपकी पत्नी संस्थान 
का डायरेक्टर बन सकती है; आप सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोल सकते 
हैं; आप 0 बीघा में मछली पालन कर सकते हैं; आप बड़े निजी स्कूलों 
की लाइन लगा सकते हैं; आपका भाई नेशनल चैनल का पत्रकार बन 
सकता है; आप चैनल के पत्रकारों को मैगज़ीन के नाम पर 5-5 करोड़ का 
विज्ञापन देकर भैया बन सकते हैं; आपके बेटे मोइनुल हक़ स्टेडियम में 
नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेनिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं और वे पटना के 
सरकारी स्कूल में नहीं, रजवाड़ों के सिंधिया स्कूल में पढ़ सकते हैं। 

आईएएस-आईपीएस धरती के भगवान्‌ हैं। आप चाहें तो नौकरी 
छोड़कर किसी मंदिर के सेक्रेटरी-डायरेक्टर बन सकते हैं; रिटायरमेंट के 
बाद भी आप किसी संस्थान के महानिदेशक बन सकते हैं। आप आईएएस 
बन गए और आपके नाक के नीचे करोड़ों रुपये का घोटाला होगा, लेकिन 
लालू यादव की तरह आप जेल नहीं जा सकते। रिटायरमेंट के बाद आप 
ख़ुद भी वीसी बन सकते हैं। आपके जैसे बाल-बुतरू को पढ़ाने वाले 
प्रकांड प्रोफ़ेसर साहब लोग भले ही वीसी न बनें, लेकिन आप चुटकी 
बजाकर वीसी बन सकते हैं। 
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रिटायरमेंट के बाद आप ब्लैक-मनी को व्हाइट-मनी करने के लिए 
बाबा बन सकते हैं। आप आईएएस बन गए, तो रिटायरमेंट के बाद आप 
गांधीजी की धरोहर के सीईओ बन सकते है। आप पर भले ही सूचना 
छिपाने का आरोप लगता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप सूचना 
आयुक्त बन सकते हैं। 


सचमुच, अगर आप आईएएस-आईपीएस हैं, तो भगवान्‌ हैं। आपके 
लिए सब कुछ संभव है। जीवनभर लोगों के अधिकारों का हनन करने के 
बावजूद, आप मानवाधिकार के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी बड़का 
साहित्यकार बन सकती हैं और धड़ल्ले से अपने किताबें छपवा सकती 
हैं। सचमुच, अगर आप आईएएस-आईपीएस हैं, तो भगवान्‌ हैं। आपका 
कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता है। आप अख़बारों में आराम से छपवा 
सकते हैं कि आपके पास कैश सिर्फ़ ₹24,000 है और आप मारुति-800 
कार से चलते हैं। पत्रकारों की इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे पूछे कि 
महाराज, दिल्ली वाला तीनों फ़्लैटवा किसके नाम से है? अयोध्या और 
नोएडा वाला प्लॉट किसके नाम से है? धरती के भगवान्‌, आपसे कोई पूछ 
ही नहीं सकता कि कौन-सी फ़ैकट्री में नोट छापे कि चार-चार गो फ्लैट हो 
गया! आपका वेतन प्रोफ़ेसर के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोफ़ेसर साहन 
प्रोफ़ेसर ही रह जाते हैं और आप पास अकूत संपत्ति के मलिक हो जाते हैं। 


सचमुच आईएएस-आईपीएस धरती के भगवान्‌ हैं... भगवान्‌, 
आपकी संपत्ति की जाँच कोई कर ही नहीं सकता। किसकी हिम्मत है? 
नेता की? कभी नहीं। आप दोनों का रिश्ता इतना मज़बूत होता है कि कोई 
कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप दोनों में दामाद-ससुर का भी रिश्ता होता है; 
अब भला ससुर अपने दामाद की जाँच कैसे करा सकते हैं! 

आपकी महिमा अपरंपार है। एक क्लर्क बेचारा ट्रान्सफ़र के लिए 
।0 साल तड़पता रहता है और आप तो दूसरे राज्य से नौकरी करके भी 
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आ सकते हैं। आपकी गोटी आपके पुरखों ने बहुत बढ़िया-से सेट की है, 
भगवान्‌! सचमुच, अगर आप आईएएस-आईपीएस हैं, तो भगवान्‌ हैं। 
आपके लिए सब कुछ संभव है.... आपके नाम के साथ “सिविल सर्वेट' 
जुड़ा हुआ है लेकिन आप सर्वेट थोड़े हैं। आप तो मालिक हैं; हाकिम हैं। 
संविधान ने आपको सर्वेट बनाया, लेकिन आप तो हाकिम बनकर और 
तनकर बैठे रहते हैं। आप मालिक के रूप में दिखते हैं और जनता सर्वेट के 
रूप में दिखती है। जनता में इतनी हिम्मत कहाँ है कि आपको सर्वेट बोले! 
जनता तो बेचारी है। फिर भी आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
आप धरती के भगवान्‌ हैं। 


सचमुच, अगर आप आईएएस-आईपीएस हैं, तो भगवान्‌ हैं। आपके 
लिए सब कुछ संभव है... भगवान्‌, आप दारोगा को भी फ़ोन करते हैं, 
तो बाबू कहकर बात करते हैं, क्योंकि थाना तो आप 5-5 लाख में बेचते 
हैं। आप बालू माफ़ियाओं के साथ बालू-बालू खेल सकते हैं। आप 
प्रेमिकाओं की लाइन लगा सकते हैं। कोई आपके विरुद्ध कुछ साबित नहीं 
कर सकता। आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक 
है। आप की कलाबाज़ी के आगे भी पूरी दुनिया नतमस्तक है। अखबारों में 
धड़ल्ले से छपता है: 4 करोड़ का फ्लैट, ।4 करोड़ की संपत्ति; लेकिन कोई 
यह नहीं पूछ सकता कि इतनी संपत्ति आई कहाँ से? क्या किसी प्रोफ़ेसर 
के पास नौकरी में आने के बाद इतनी संपत्ति होती है, महाराज! वेतन तो 
आप दोनों का बराबर होता है न! भगवान्‌, आपने एक प्रतियोगिता परीक्षा 
पास की, दुनिया की सारी परीक्षाएँ पास नहीं कीं, लेकिन आप ख़ुद को 
सर्वज्ञाता समझते हैं। आप बहुत ब्रिलियंट रहते, तो कोई आविष्कार करते, 
नया प्रयोग करते, सामाजिक बदलाव लाते। लेकिन आप में नैतिक बल 
है कहाँ? सरकार कह रही है कि दहेज बंद करो, और आप ख़ुद दो करोड़ 
दहेज लेकर शादी किए हैं। सरकार कहती है कि शिक्षा में सुधार लाएंगे, 
और आपका ख़ुद का बेटा कान्वेंट में पढ़ता है। सरकार कहती है कि 
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बेरोज़गारी दूर करेंगे, और आपकी एजेन्सी सरकारी ऑफ़िसों में संविदा 
कर्मियों को रखवाती है। 


हे भगवान्‌! हे आर्यपुत्र! क्या आपको शर्म नहीं आती? सारा भ्रष्टाचार 
आप से ही शुरू होता है। आप अगर ठीक हो जाएँ, तो नीचे का सिस्टम 
दुरुस्त हो जाए। लेकिन आपको तो पूजा सिंघल बनने में मज़ा आता है।” 
फ़ेसबुक-ट्विटर पर भ्रष्टाचार मामले पर विमर्श शुरू हो जाने के बाद इस 
मुद्दे पर दीपक जी ने यह अपनी फ़ेसबुक वॉल पर लिखा। 


युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। 
इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन 
हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक 
रहे हों, उनका मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। 


“आईएएस के कृत्ते ने हमारे दौर की मानसिकता को भी कुत्ता बना 
डाला? यह कोई मामूली कृत्ता थोड़े है; यह साहब का कुत्ता है। यह उस 
आईएएस दम्पती का महान्‌ कृत्ता है, जिसके लिए दिल्ली के एक पूरे 
स्टेडियम को खाली करा दिया। साहब की तरफ़ से खिलाड़ियों और कोच 
को यह सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जब साहब के इस एलीट क्लास 
के कृत्ते का हबा-पानी के लिए आगमन हो, तो मैदान साफ़ होना चाहिए, 
जिससे उसके टहलने में कोई बाधा नहीं हो; कोई यह पूछने वाला या 
टोकने वाला न हो कि साहब का यह कृत्ता देश के लिए मेडल लाने और 
इस स्टेडियम में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों से श्रेष्ठ प्रजाति का आखिर 
कैसे है? इसका भी जवाब है--वह है इस विशेष कुत्ते की मानसिकता! 


यह किसी जर्मन शेफर्ड है या बुलड़ाग कृत्ते की तरह थोड़ी न है! 
बह तो आईएएस साहब का कुत्ता है। बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचता है, 
विचारता है, उसी लाइफ़ स्टाइल में जीता है, कुलीनता के चरम पर चढ़ 
तांडव करता है और उसी मानसिकता के अनुसार अन्य लोगों को दास 
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समझता है। इस डेवलपमेंट तक पहुँचना आसान थोड़े न है! इस जीवनस्तर 
तक पहुँचने के लिए कुत्ते को आदमी बनना पड़ा होगा। इस जटिल और 
महान्‌ लक्ष्य के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। साहब और उनकी 
आईएएस मैडम को उसे विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक रचना 
विज्ञान के स्तर पर प्रशिक्षित करना पड़ा होगा। उसकी सोच से “कुत्ता 
समाज” के मनोविज्ञान को निकालकर, मानव समाज और उस पर भी 
आईएएस के मनोविज्ञान को प्रत्यारोपित करना पड़ा होगा। 


आदमी को कुत्ता बनते तो सभी ने देखा और पढ़ा होगा, पर यहाँ तो 
कुत्ते को आदमी बनाने का मुश्किल और असंभव जैसा टास्क था, वह भी 
आईएएस के मनोविज्ञान और उस मानसिक स्तर तक पहुँचाना। इससे यह 
सिद्ध होता है कि एक आईएएस मामूली कृत्ते को भी आदमी बना सकता 
है। यह चमत्कार केवल भारतीय नौकरशाह ही कर सकता है। 


यह असंभव-सा टास्क दुनिया के मानव और जीव विज्ञान के इतिहास 
में भले पहली बार हुआ हो, लेकिन इस कीर्तिमान को भारत ने करके 
दिखा दिया। हलकू और झबरा ने “पूस की रात” में मालिक की फ़सलों 
की मवेशियों से रखवाली करने में अपनी श्वान-स्वामिभक्ति भले सिद्ध की 
हो, लेकिन यहाँ मामला “एलीट वर्जन” के डॉग का है। कुत्ते ने दिल्‍ली के 
अपने आईएएस साहब और आईएएस मेमसाहब के बीच 3500 किमी 
की विरह की दीवार खींच दी, लेकिन सवाल यह है कि कृत्ते से आदमी 
बना “कुत्ता” अब किसके पास रहेगा। साहब के पास लद्दाख में, या मैम 
के पास अरूणाचल प्रदेश में। दिल की राजधानी दिल्‍ली को छोड़कर उसे 
पूर्वोत्तर भारत में कबतक रहना पडेगा! इसका जवाब भी भारत सरकार को 
देना पड़ेगा या फिर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हवाई मार्ग 
से उसकी दोनों मालिकों से नित्य भेंट-मुलाक्रात होती रहे, नहीं तो यह 
आदमी की मानसिकता वाला कृत्ता, फिर कुत्ता बन जाएगा और आदमी 
को ही कु... बना देगा!” त्यागराज स्टेडियम में कृत्ता घुमाने के शौक्रीन रहे 
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आईएएस ऑफ़िसर संजीव खेरवार के ट्रान्सफ़र पर अरविंद जी ने अपनी 
फ़ेसबुक वॉल पर यह व्यंग्य लिखा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया 
पर वायरल हो गया। 


“संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आहूत भारतीय प्रशासनिक सेवा 
परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। मेधाओं के विषय ज्ञान और सामान्य 
ज्ञान की जाँच करने वाले विशेषज्ञों का समूह चयनित अभ्यर्थियों को उनके 
सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी होने का प्रमाणपत्र देता है। निःसंदेह इतनी कठिन परीक्षा 
में टॉप करना चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होता है। इस चुनौती को पार कर जिस लोक 
सेवा की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, वह देर-सबेर विलासिता और 
ऐशोआराम के बिस्तर के नीचे दबकर निष्प्राण हो जाती है। नौकरी पाने 
और अच्छे जीविकोपार्जन हेतु हर विद्यार्थी परिश्रम करता है। उसके माता- 
पिता के अरमान जब ईशकृपा द्वारा फलीभूत होकर संतान को सफलता के 
सोपान पर आसनस्थ करते हैं, तब कठिन परिश्रम, अध्ययन और परीक्षा 
की शुचिता आदि की परिभाषाएँ शीर्षक बन जाती हैं। 


नौकरी हेतु आहूत की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में “सेवा” शब्द 
प्रारम्भ से ही जुड़ जाता है और निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ घर आते समय 
भी “सेवामुक्त' शब्द प्रयुक्त होता है। यह सेवा उस परीक्षा की नैमित्तिक 
सेवा न रहकर जब उसकी वैयक्तिक सेवा में परिवर्तित हो जाती है, तब 
बह सेवक से शाह का सफ़र तय कर नौकरशाह बन जाता है। आईएएस 
में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों के स्वागत समारोह में बजने वाले नगाड़े 
की ध्वनि पर यही नौकरशाह अपनी सफलता रूपी प्रेयसी के साथ नृत्य 
करता है। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में आदर्श की चादर ओढ़कर 
लोकसेवा की दुहाई देता हुआ चेहरा जब सेवाकाल में नक्राब उतारकर 
जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश करता है तब वह और भी अनुकरणीय बन 
जाता है। उसकी तनख़्वाह से आगे की हनक, रुतबा, चलते समय गाड़ी 
के आगे-पीछे बजती दुंदुभी जनता के बीच कौतूहल और आकर्षण पैदा 
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करती है। हर व्यक्ति में लालसा पैदा होती है कि काश! उसकी भी औलाद 
यही परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्राट का मुकुट पहन लोक सेवा के नेपथ्य में लोक 
पर शासन करती। 


यह लेख मुझ जैसे नाचीज़ के प्रशासनिक अधिकारी न बन पाने के दर्द 
का परिणाम नहीं है, अपितु उस कोरे झूठ का पर्दाफ़ाश करने का निमित्त 
है जो नब्बे प्रतिशत आईएएस अधिकारियों के माथे पर लोक सेवा का 
कलंक बनकर तथाकथित आदर्श का डंका बजवाता है। विश्विद्यालयों 
के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के समतुल्य वेतनमान पर चयनित यह लोकसेवक 
जब जनता की गाढ़ी कमाई से तिजोरी भर कई फ्लैट, भू-खंड, फ़ार्म हाउस 
का मालिक बन हज़ारपति से अरबपति बनने का सफ़र पूरा करता है, तब 
वह और अधिक अनुकरणीय बन जाता है। सत्ता के पैरों में जूते पहनाना, 
उतारना, फ़ीते बाँधना और मलाईदार पोस्टिंग हेतु चरण-चाटन तक की 
उद्यमिता करना उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। 


हर अभिभावक और विद्यार्थी के मन-मस्तिष्क में इस नौकरी की 
इच्छा बलवती होती जाती है। यह परीक्षा व्यक्ति को रंक से राजा बनाने 
का सामर्थ्य रखती है। बाक़ी सरकारी सेवाएँ भी जनता की इतनी सेवा तो 
कर ही चुकी हैं, कि आज लगभग हर व्यक्ति विकास के पेड़ पर चढ़कर 
गुलाम भारत के यातना पूर्ण शासन को आज़ाद भारत के भ्रष्ट शासन से 
अच्छा कहता नज़र आता है। मेरा मक़सद सर्वोच्च सेवा की सर्वोच्च 
परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली सर्वोच्च मेधाओं को रेखांकित 
करना नहीं, अपितु इस सेवा के नाम पर सर्वोच्च भ्रष्टाचार कर कुबेर की 
लुंगी पहन जनता के बीच सर्वोच्च सेवक बनने के छद्म रूप को उद्घाटित 
करना है। लोक सेवा लोक के लिए है अथवा लोक की सेवा लेने हेतु, यह 
निर्णय उस आयोग के हवाले छोड़कर इतना अवश्य कहुँगा कि व्यक्ति को 
मानव से ईश्वर बनाने वाली इस परीक्षा में मेधाओं की सामर्थ्य जाँच के 
साथ उन मानवीय मूल्यों की भी जाँच होनी चाहिए जो उन्हें मरे ज़मीर के 
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साथ अवकाश ग्रहण तक भ्रष्ट से भ्रष्टतम तक का मानद सफ़र तय कराते हैं। 


हम भी समस्त टॉपरों के साथ आईएएस बने सारे अभ्यर्थियों को 
बधाई देते हैं, किंतु उनके स्वागत गीत में बज रहे डीजे में दौलत की खनक 
और उस रेड कार्पेट को ओझल किये बिना, जिसके नीचे लाखों किसानों 
की पगड़ियाँ दबकर आजीवन कराहती रहती हैं।” त्यागराज स्टेडियम में 
प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग पर अंजनी कुमार ने अपनी 
फ़ेसबुक वॉल पर लिखा। 


“यूपीएससी का फ़ाइनल रिजल्ट आ चुका था। 202। की यूपीएससी 
सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को बधाईयाँ मिल रही थी। मैंने भी 
हिन्दी माध्यम से टॉपर रहे मेरे मित्र रवि सिहाग को कॉल करके बधाई 
दी। रवि ने इस साल 8वी रैंक लाकर हिन्दी माध्यम के झंडे गाड़ दिए थे। 
रिजल्ट घोषित होते ही चयनित अभ्यर्थियों के घर पर बधाई देने वाले लोगों 
का ताँता लग गया। चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था, जैसे उन्होंने 
मंगल ग्रह पर पानी खोज लिया हो। 


अब आते हैं हिन्दी माध्यम पर। मित्र रवि कुमार सिहाग को साल 
208 में 337वीं रैंक और 209 में 377वीं रैंक मिलने के बाद अंततः 
एक बेहतर रैंक मिली। अब जाकर वह प्रॉपर आईएएस बन सकते थे। हिन्दी 
माध्यम से होना उनके लिए भी चुनौती था, वो भी तब, जब वह अंग्रेज़ी का 
स्टडी मटीरियल प्रयोग करते थे। मतलब अंग्रेज़ी में उपलब्ध सामग्री पढ़ना 
और मातृभाषा हिन्दी में मेन्स परीक्षा लिखना। साथ ही, पिछले चयन में 
मिली नौकरी का एक्सपोज़र भी था। 


इसके अलावा 22वी रैंक पर एक और हिन्दी माध्यम का उम्मीदवार 
क्राबिज़ है। वास्तव में, आप इसे “उम्मीद की किरण” ही कह सकते हैं, 
“उम्मीद” नहीं। ये ।8वी रैंक का झंडा जहाँ गड़ा है, उसके पीछे का रास्ता 
लंबा और खाली है। 20 से पूर्व, जब तक परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला 
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था, तब तक जो हिन्दी माध्यम 48% पर था, वह हिन्दी माध्यम आज 
2-3% रिज़ल्ट में ऐसा खुश है जैसे गड़ा हुआ धन मिल गया हो। 


यह रिजल्ट भी सरकार को दिए ढेरों ज्ञापन, आंदोलन, मंत्री-मुख्यमंत्री, 
पत्राचार, अख़बार कवरेज, सोशल मीडिया और न जाने क्या-क्या करने के 
बाद भी ठीक से नहीं हासिल है। और अब अगर कुछ बेहतर हो भी जाए 
तो भी डीपी अग्रवाल जैसे आधुनिक मैकाले का किया हुआ, जो गुज़रे ।0 
साल में हमारी पीढ़ी ने भुगता है, क्षम्य नहीं है। डीपी अग्रवाल यूपीएससी 
के पूर्व चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस नये पैटर्न को लागू करने में प्रमुख भूमिका 
निभाई थी। 


अब कुछ लोग इस पर अपना ज्ञान दे सकते हैं कि भाषा चयन में 
बाधा नहीं है। यह मात्र हिन्दी माध्यम का प्रलाप है। तो उनसे एक ही बात 
कहनी है। साल 202] की टॉपर श्रुति शर्मा का इंटर्व्यू सुनिए। वह बताती हैं 
कि पिछले अटेम्प्ट में मेन्स का फॉर्म भरते समय गलती से उनका माध्यम 
“हिन्दी? क्लिक हो गया था। अतः उन्हें वह परीक्षा हिन्दी माध्यम में देनी 
पड़ी और वह कुछ मार्क्स से सेलेक्शन से चूक गई, परफॉर्म नहीं कर सकीं। 
इससे बड़ा साक्ष्य हिन्दी भाषाई हताशा का क्या होगा? भाई! अगर भाषा 
चयन और ज्ञान की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं है, तो टॉपर महोदया को पूर्व 
में ही हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने पर भी चयनित हो जाना चाहिए था। 


और बात हिन्दी या अंग्रेज़ी में परीक्षा देने की नहीं है। परीक्षा की 
तैयारी, उसका प्रोसेस, उपलब्ध अध्ययन सामग्री, मेन्स के आन्सर जाँचने 
वालों का रवैया, यूपीएससी बोर्ड की उम्मीदवारों से एक्स्पेक्टेशन मायने 
रखता है। और यह एक्स्पेक्टेशन अंग्रेज़ी को पोषित करता है, यह कहूँ तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगा। दौड़ शुरू करने की लाइन बराबरी की नहीं है। 
पूरे परीक्षा पैटर्न का झ॒काव अंग्रेज़ी और टेक्निकल बैकग्राउंड की तरफ़ 
है। देशी, स्थानीय और हिन्दी माध्यम के ग्रामीण बच्चों के लिए इसमें 
प्रीलिम्स के स्तर से ही एलिमिनेशन हैं, उनके लिए जगह ही नहीं है। 
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रिक्शे वाले, चाय वाले, सन्ज़ी वाले के बच्चों को आईएएस बनते 
देखने का बाज़ारवाद आपको सत्य नहीं देखने देता। एक्सेप्शन्स आर 
आलवेज़ देयर। अतः सम्भव सब कुछ है। वह भी बनेंगे अगर डिजर्व करते 
हैं, पर इसे यूनिवर्सल मत मानिए। फ़िलहाल हिन्दी माध्यम के इतने-से 
रिजल्ट से खुश होकर भाषाई हताशा का मखौल मत उड़ाइए। यह हिन्दी 
माध्यम के मरणासन्न शरीर पर हँसने जैसा है, कि देखो उसने अभी-अभी 
हाथ हिलाए। 


हम हिन्दी माध्यम वाले एक लंबे नैराश्य से गुज़रे हैं। हम टूट गए 
हैं। हम क्राबिल थे, पर हम दौड़ में बराबरी पर नहीं रखे गए। हम फिर भी 
चयनित हो गए, पर हम हर रिजल्ट पर गुस्से से भरे रहते हैं। हम सामान्य 
होने की कोशिश करते हैं, पर उम्मीद की इक्का-दुक्का किरणें हमारे नैराश्य 
को तोड़ने की बजाए और भड़का देती हैं। क्योंकि हमें उम्मीद की किरण 
नहीं, उम्मीद का पूरा सूर्य चाहिए। शेष, रवि सिहाग के बहाने ही सही कुछ 
तो सुधरे, और हिन्दी माध्यम फिर से यूपीएससी के रिजल्ट में बराबरी कर 
सके। 


हमारा काम सही प्रक्रिया की पालना करना है। यद्यपि अगर यह 
करके भी हम परिणाम तक नहीं पहुँचते, तो स्वभाविक तौर पर चिंता 
होती है। लेकिन चिंतन का एक बिंदु ये भी है कि हमने प्रक्रिया का सटीक 
और यथासंभव अनुकरण किया भी है या नहीं? विगत दिनों में, हिन्दी 
माध्यम के एक बड़े छात्र वर्ग ने इसको लेकर कई विवेकपूर्ण, आक्रोश 
भरी, निराशाजन्य और कुंठा से भरी अभिव्यक्तियाँ की हैं, और शिक्षक 
वर्ग भी इससे इससे अछूता नहीं है। लिहाज़ा, इससे कई प्रश्न और ज़रूरतें 
पैदा हो गई हैं। 

ज़रूरतों की व्याख्या में पहला बिंदु यही है कि एक बड़े छात्र वर्ग को 
ये स्वीकारोक्ति ओढ़ लेनी चाहिए कि जो हुआ ठीक हुआ। उनकी भाषा, 
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अभिव्यक्ति की शैली और स्थूल दृष्टि और समझ उनके चयनित न हो पाने 
की पूरी कहानी कह रही है। दूसरा, अपने शिक्षकों पर मुग्ध मत हो जाइए। 
परीक्षा आपसे स्थितप्रज्ञता की माँग करती है। तीसरा, जो शिक्षक अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया का सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म विश्लेषण पूरी ईमानदारी से 
करता है, यथा: आपके पाठ्यक्रम के हर विषय के हर खंड, हर उपखंड 
का विगत प्रश्नपत्रों में वेटेज कितना रहा; हिन्दी, अंग्रेज़ी दोनों माध्यमों के 
टॉपर्स से बातचीत के निष्कर्षो का सूक्ष्म और उपयोगी संपादन; और जो 
परीक्षा की पिछली पाँच-छह वर्ष की हर महीन वृत्तियों से आपको परिचित 
कराता है, उसे गालियाँ सौंपकर उसकी प्रेरणा, जज़्बे का हरण मत कीजिए। 
चौथा, ये ज़ाहिर है कि हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध 
विषयवस्तु अपेक्षित रूप से कम गुणवत्तायुक्त, परीक्षा की माँग के कम 
अनुरूप है, और कॉपी जाँचने वालों की हिन्दी के प्रति कम सहजता जैसे 
कारकों को मिलाकर हम पहले से ही पच्चीस-तीस नंबर पिछड़ जाते हैं, 
जिस पर अनिवार्यतः काम होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा की प्रकृति को 
समझने और व्याख्यायित करने वाले स्पष्टतः कहते हैं कि इसके बाद सारा 
: दोष विद्यार्थी का है, जहाँ से कई सवाल खड़े होते हैं। 


विवाद का पहला प्रश्न तो यही है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना कितना 
सही है? दूसरा, क्या हम हिन्दी माध्यम वाले अपनी प्रकृत्ति में आलसी हैं? 
क्या हम परीक्षा की माँग के अनुरूप न पढ़-पढ़ाकर, प्रक्रिया की पालना न 
करके, विशेषज्ञता हासिल करने में लग जाते हैं? क्या हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 
अभ्यास, उत्तर लेखन अभ्यास में कोताही बरतते हैं? क्या हम प्रश्नों के मर्म 
को ही ग्रहण करने में पिछड़े हैं? इन जैसे सवाल, जिनका ईमानदार परीक्षण 
करके हम संभवतः हमारे कम चयन के कारणों और संभावित जवाबों तक 
आसानी से पहुँच सकते हैं। 


यूपीएससी परीक्षा के भाषाई माध्यम में हिन्दी सहित सभी भारतीय 
भाषाएँ अंग्रेज़ी की तुलना में बेहद पीछे हैं। भारतीय भाषाओं को परीक्षा 
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माध्यम बनाने के पीछे यह तर्क था कि लोग अपनी भाषा मे लिखेंगे और 
बेहतर करेंगे। पर अंग्रेज़ी का वर्चस्व अब भी है और बढ़ता ही जा रहा है। 
यूपीएससी रिजल्ट में जामिया यूनिवर्सिटी के 52 छात्रों के सफल होने की 
ख़बर पर कुछ मित्रो ने कहा कि वे उर्दु माध्यम वाले प्रतियोगी रहे होंगे। पर 
यह बात तथ्यों के विपरीत है। 


भाषाई माध्यम के अनुसार आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले लाल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के 20]9 के 94वें फ़ाउंडेशन 
कोर्स में कुल 326 प्रोबेशनर थे। इनमें 3]5 अंग्रेज़ी, हिन्दी और ]- 
गुजराती, कन्नड़ व मराठी से थे। उर्दू से कोई भी नहीं चुना गया था।” 
शालिनी ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अपनी फ़ेसबुक 
पोस्ट में ये बातें लिखी। 


“आप ख़ुद नहीं बन पायेंगे यूपीएससी टॉपर, केवल बधाई देते रह 
जाएँगे। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। ख़बर पढ़कर आपे ग्लूकॉन-डी 
वाली इंस्टेंट एनर्जी आ गई होगी कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। 
आप भविष्य के सपने सजाने लगते हैं। आप बिल्कुल उस मासूम प्रेमी की 
तरह हैं जो मोहल्ले की प्रेमिका से एकतरफ़ा सच्चा प्यार करता रह गया 
और आपके प्यार को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटियन ले गया। जी 
हाँ! ऐसा ही हाल होता है हिन्दी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 
छात्रों का। 

देश में नौकरियों के सर्वोच्च पद अंग्रेज़ी माध्यमों वालों के लिए रिज़र्व 
हैं। हाँ, रिज़र्व हैं। यूपीएससी में हिन्दी माध्यम का केवल विकल्प होता है। 
60-70 लोग भी फ़ाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते। आईआईएम, 
सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ में हिन्दी नाम की कोई चीज़ ही नहीं 
है। अगर दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा रोज़गार 
नहीं दे पा रही है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा तबका हरेक साल 
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बेरोज़गार बनता होगा। सबसे भयावह सवाल तो यह है कि हिन्दी माध्यम 
से पढ़े बेरोज़गारों की इतनी बड़ी खेप को कहाँ खपाया जाएगा? 


ताज्जुब तो तब होता है जब संसद में सबसे ज़्यादा सांसद मंत्री, 
प्रधानमंत्री हिन्दी बेल्ट से आते हैं, फिर भी हिन्दी भाषी छात्रों को रोज़गार 
नहीं मिल पा रहा है। हर स्तर पर उनके साथ दोयम दर्ज का व्यवहार होता 
है। प्राइवेट नौकरी में तो उन्हें बड़ी सख्ती के साथ बोला जाता है-”इफ़ 
यू डोंट नो इंग्लिश, यू आर नॉट इलिजिबल फ़ॉर दिस पोस्ट।” आखिर ये 
छात्र जाएँगे कहाँ? कुछ छात्र, जो ज़्यादा मेहनती होते हैं, अपनी अंग्रेजी 
ठीक-ठाक कर सेटल हो जाते हैं, पर बाक़ी छात्रों की ऊर्जा का इस्तेमाल 
केवल झंडा उठाने में करवाया जाता है, क्योंकि बेरोज़गारों की फ़ौज से ही 
असली राजनीतिक कार्यकर्ता पनपते हैं। होश में आ जाइए! आपके साथ 
कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि सरकार जिस माध्यम में आपको 
शिक्षा देती है, उस माध्यम में रोज़गार नहीं देती” सुमन जी ने अपनी 
फ़ेसबुक वॉल पर लिखा। 

“दिल्ली में यूपीएससी (यूपीएससी) की तैयारी करने आए छात्रों को 
क्या नहीं करना चाहिए?” एक टीवी रिपोर्टर ने यूपीएससी टॉपर से पूछा। 


टॉपर का सरल-सा जवाब था: 


]. यहाँ हर बार की तरह अब पार्टी में न जाएँ। अगर आप हर 
वीकेंड पर पार्टी करते हैं, तो साल के बाद आपकी ज़िंदगी में 
एक ही चीज़ “ख़ास” होगी। 


2. अपने स्वास्थ्य और नींद की उपेक्षा न करें। आपके डार्क 
सर्कल केवल ओएमआर में मिलते हों, आपकी आँखों के नीचे 


नहीं। 
3. चाय-सिगरेट-तंबाकू चर्चा से बचें, अँधेरे फेफड़े आपको एक 
अँधेरे करियर की ओर ही ले जाएँगे। 
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हर दो महीने में रूम शिफ्टिंग न रखें। यह एक बार शुरू 
होने के बाद कभी नहीं रुकेगा। आज आप मुखर्जी नगर में हैं, 
कल नेहरू विहार, फिर गांधी विहार, वज़ीराबाद, आज़ादपुर, 
तिमारपुर, जीटीबी नगर आदि। 

किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट/टॉपर आदि पर आँख बंद 
करके भरोसा न करें। इच्छित सीट पाने के लिए 40-50 मिनट 
अपने कोचिंग क्लास के बाहर खड़े न हों। लबासना में सीट पाने 
का लक्ष्य रखें, कक्षा में नहीं। 


हिमालय की यात्रा पर न जाएँ, जब आप प्रारंभिक एवं मुख्य 
परीक्षा के बाद आराम कर रहे हों। आप काराकोरम को याद कर 
सकते हैं-> लद्दाख-> ज़ंस्कार-> पीर पंजाल, वास्तव में वहाँ 
जाए बिना भी। 


गैर-उम्मीदवारों के सामने अपना ज्ञान न बघारें। लड़के- 
लड़कियों के बीच “ओहह बीसी!”, और चाचियों के बीच 
“हाय मेरा बच्चा!” की अभिव्यक्ति को छोड़कर इससे कुछ भी 
अच्छा हासिल नहीं होगा। 


अअ $e 
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6 “ल तो ठीक है, गिरी?” माँ ने माथा सहलाते हुए पूछा। 


“तबीयत तो झकास है। रात को ट्रेन में ज़्यादा नींद नहीं आई 
इसलिए हल्की-हल्की नींद आ रही है।” 


“वो तुमसे शादी करेगी?” माँ ने बस जिज्ञासावश पूछा। 


“प्यार है तो शादी करेगी, और प्यार नहीं है तो कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती 
थोड़ी है। हम अक्सर हर चीज़ को हैसियत से तोलने लग जाते हैं। हैसियत 
थोड़ी-बहुत ऊपर नीचे होने पर भी अनाप-शनाप सोचने लग जाते हैं 
उस पर। मन और विचार दोनों के मिलते हैं, फिर ऊँचा पद और ऊँची 
हैसियत जैसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखतीं।” मैंने अपने प्यार पर भरोसा 
करते हुए कहा। 


आज के मशीनी युग में मनुष्य की फितरत को सब कुछ स्वीकार्य 
है, लेकिन स्टेटस डाउन होना हरगिज़ स्वीकार्य नहीं। कलेक्टर लड़की 
करियर में स्ट्रगलिंग लड़के से शादी करे, यह न तो समाज को और न ही 
उनके सगे संबंधियों को स्वीकार्य था। ऐसा तब था जब मैं अच्छा खासा 
कमा रहा था। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा। 
लड़का एक स्ट्रगलिंग और बेरोज़गार लड़की से भी शादी करे तो समाज 
को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पढ़ी-लिखी और बहुत ऊँचे ओहदे 
बाली लड़की कम ओहदे वाले लड़के से शादी करे, ऐसे मामले देखने को 
मिलते ही नहीं हैं। 
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मम्मी ने एक गहरी साँस ली। “तो तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुमसे 
शादी करेगी? 


“मम्मा, जब मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था तो मैन एंजल से थोड़ी 
दूरी बनानी शुरू कर दी थी। मैंने यह सारी बातें एंजल को शेयर की थीं 
तो उन्होंने कहा कि “बकवास बातें करना बंद करो। मैं ऐसा सोचती तक 
भी नहीं, तो तुम इतना छोटा कैसे सोच सकते हो। आईएएस ऑफ़िसर तो 
भारत में 5000 है लेकिन तुम जैसे गंभीर और इतना बढ़िया लिखने वाले 
लेखक सैकड़ों में भी नहीं होंगे। अपनी काबिलियत को कम मत समझो। 
समसामयिक विषय पर इतना गहन लिखना कोई छोटी बात नहीं है जो 
छोटा मानता है उन पर ध्यान मत दो। यही एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़कर 
लड़के आईएएस और पीसीएस बनते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में 
बड़ा ऑफ़िसर होना क्यों ज़रूरी है! गाँव वाले तो गूगल के सीईओ को 
भी पटवारी से कम मानते हैं। तुम क्यों छोटी-छोटी बातों पर चिंता करते 
हो! अधिकतर लोग हमेशा बनी-बनाई लाइन पर चलने पर विश्वास रखते 
हैं। ध्यान रखो, हमेशा सुरक्षा का भाव आपकी उड़ान को सीमित कर देता 
है। लाइफ़ “सेट” होना ज़रूरी नहीं है, लाइफ़ में अपने पैशन पर लगे रहना 
ज़रूरी है। जीवन में करियर के ढेर सारे ऑप्शन्स हैं, केवल सरकारी नौकरी 
वाला करियर ही क्यों? ताकि करियर सेट हो जाए और सुरक्षा का भाव 
हमेशा रहे। स्पोर्ट्स, जर्नलिज़्म, डिजिटल मार्केटिंग और म्यूजिक में भी 
करियर है। इसमें बहुत कुछ है करने को। आम लोग यह नहीं सोचते हैं। जो 
सोचा नहीं वो करेंगे कैसे! करेंगे नहीं, तो उड़ेंगे कैसे! आज सरकारी नौकरी 
वाले क्षेत्र से बढ़िया करियर दूसरे क्षत्र में है आज के टाइम में थोड़ा हटकर 
करियर बनाने की कोशिश करने वाला सफलता का झंडा गाड़ रहा है।”” 
मेरी इन बातों को सुनकर के माँ की उम्मीद बँध गई। 

एंजल ने आगे कहा था, “एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि मैं 
पद में आपसे बड़ी हूँ, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि दो समान पद वाले लोग 
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ही शादी करें? कितने आईएएस लड़के साधारण लड़की से शादी करते 
हैं, तो फिर एक आईएएस लड़की के एक तथाकथित कम स्टेटस वाले 
लड़के से शादी करने में दिक्कत क्या है? समाज की मानसिकता से हमें 
क्या लेना देना! जो जानते हैं वो आप को मानते हैं। मैंने एक बार अख़बार 
में पढ़ा था कि जिस काम से आप जुड़ाव महसूस करें, उसे छोड़िए 
मत, करते रहिए। आप मोटिवेशनल चीज़ों और समसामयिकी पर इतना 
अच्छा लिखते हैं। आप इसी पर काम कीजिए; जीवन में आईएएस बनना 
ही सबकुछ नहीं है, और न ही मोटी तनख़वाह वाली सरकारी नौकरी 
होना। गिरीश तुमने कितनी सरकारी नौकरी में सेलेक्शन लेकर छोड़ दी। 
केवल आईएएस ही तो नहीं बने हो, बाक़ी तो सेलेक्शन हो ही रहा है। 
सेलेक्शन के लिए ट्राई कर ही रहे हो, हो ही जाएगा आज नहीं तो कल। 
अगर नहीं भी हुआ, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाना। कलेक्टर ही बनना 
हो तो पीसीएस में सेलेक्शन लेकर भी बन सकते हो। आईएएस 30 
की उम्र में कलेक्टर बनते हैं, आप एसडीएम बनकर फिर प्रमोट होकर 
कलेक्टर 40 की उम्र में बन जाना। 


सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लेखनी पर भरोसा रखो। लेखन 
के क्षेत्र में ही करियर बनाना है आपको। हर साल सरकारी नौकरी में बिश्नोई 
समाज के कितने युवा सेलेक्ट होते होंगे, उन्हें युवा सम्मेलन में आमंत्रित 
नहीं किया गया इस साल। आपको गिरीश, स्वामी सच्तिदानंद आचार्य जी 
द्वारा आमंत्रित किया गया और लालासर साथरी धाम में सम्मानित किया 
गया। जोधपुर में बिश्रोई महासभा के अध्यक्ष द्वारा भी आपको लेखन के 
क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण सम्मानित किया गया। अगर ऐसा ही 
लिखते रहे, तो वह दिन भी दूर नहीं जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार 
भी आपकी क़लम को सम्मानित करेंगी। भारत में पद और पावर को पूजने 
की आदत है, इसलिए आईएएस ऑफ़िसर को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते 
हैं। आईएएस-आईपीएस के अलावा किसी दूसरे करियर में कम उम्र में 
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इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देख लो, भारत में तो इसरो और डीआरडीओ 
के वैज्ञानिकों को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन उनका काम 
आईएएस की तुलना में समाज और देश के लिए कई गुना ज़्यादा अच्छा 
होता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है; आप बस लिखते जाओ, 
लिखते जाओ, एक दिन आपकी क़लम की कटर ज़रूर होगी।” 


मम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मैंने आँखें खोलीं। 


एक दिन एंजल के पास उसकी मौसी का कॉल आया, उन्होंने पूछा, 
“बेटा यह गिरीश कौन है?” 


“वह मेरा बेस्ट-फ्रेंड है!” एंजल ने उत्तर दिया । 

इस पर एंजल की मौसी ने कहा, “फ्रेंडशिप अपनी जगह है और 
स्टेटस अपनी जगह। कलेक्टर बन'गई हो, अब ऐरे-गैरे-नत्थू खैरे से बातें 
करना बंद करो। हमारी हैसियत का सवाल है। थोड़ा-बहुत हैसियत का भी 
ख्याल रखा करो।” 


एंजल ने जवाब दिया, “किसने कहा गिरीश की हैसियत और स्टेटस 
नहीं है? मुझसे तो ज़्यादा ही है! यह हमारे सोचने पर डिपेंड करता है कि 
कौन कलेक्टर है और कौन राइटर! गिरीश की उप्र ही क्या है अभी! वह 
आईएएस में सेलेक्ट हो ही जाएगा। नहीं भी हुआ, तो आज से पाँच-दस 
साल बाद अपने करियर में टॉप पर होगा। और मौसी जी, आप हैसियत 
की शेखी बघार रही हो, अगर गिरीश आईएएस बन गया होता और वह 
हमारी तरह सोचता तो क्या होता? हम तो यही कहते कि लड़की को यूज 
करके छोड़ दिया। तो यह गिरीश वाले मैटर पर सही नहीं है क्या? आप 
तो हैसियत के हिसाब से सेकंड ग्रेड टीचर ही हैं, तो क्या मैं आपको मौसी 
कहना छोड़ दूँ! 

फिर यह फ़ार्मूला गिरीश वाले मैटर पर भी तो लागू होना चाहिए? हमें 
तब दिक्कत क्यों नहीं होती, जब एक आईएएस ऑफ़िसर एक सामान्य 
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लड़की से शादी कर लेता है? एक आईएएस लड़की अगर एक नॉर्मल 
लड़के से शादी कर रही है तो पेट में इतने मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? हम हमेशा 
ख़ून के रिश्ता ही क्यों देखते हैं? जो हमारी मदद करें, हमसे दोस्ती करें, क्या 
उनके साथ भी जीवन भर का रिश्ता नहीं निभाया जाना चाहिए? कभी- 
कभी जहाँ खून के रिश्ते काम नहीं आते, वहीं दोस्ती वाला रिश्ता काम आ 
जाता है। मौसी जी, एक चीज़ सूवभाविक है कि आप अपनी कामयाबी का 
श्रेय उसे देते हैं, जो उसके हकदार हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने इस दौरान मेरे परिवार 
की तरह ही मेरा साथ दिया। मै गिरीश को छोड़कर किसी दूसरे से कैसे 
शादी कर सकती हूँ! मैरे लिए गिरीश को छोड़ने के बारे में सोचना ही गुनाह 
है। पता है, मेरी जादुई संगत में गिरीश को किसी तकलीफ़ का एहसास नहीं 
होता। उसके साथ बिताए कितने ही शानदार और सुनहरे लम्हें मेरे मन के 
लॉकर में अनमोल आभूषणों की तरह क़्ैद हैं। मेरे लिए उसकी जादू की 
झप्पी और प्यार भरी पप्पी सबसे ख़ूबसूरत एहसास होता है। यही नहीं, मुझे 
गिरीश का हीरो जैसा मुखड़ा और जिम के साँचे में तपी-ढली माँसपेशियाँ 
कितनी अच्छी लगती हैं।” 


“फ्रेंडशिप को फ़ैमिली से भी ऊपर रखती है क्या?” मौसी ने बीच में 
टोकते हुए पूछा। 

“मैं तो फ्रेंडशिप वाले रिश्ते को बिल्कुल भी कम नहीं मानती। वह 
इन्सान बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसका कोई सच्चा फ्रेंड होता है। 
मित्रता एक ऐसा बंधन है, जो दो दिलों और दो मनों को स्नेह के धागे से 
जोड़ता है। सच्चा मित्र सही सलाह देता है, निःसंकोच मदद करता है और 
बिना बदले मित्रता बरक़रार रखता है। सच्चा मित्र एक तरह से हीरे की 
तरह होता है--चमकदार, सुंदर और मूल्यवान्‌। मित्रता यानी दोस्ती एक 
ऐसा अनमोल रिश्ता है जो अन्य रिश्तो की भाँति थोपा नहीं जाता। बल्कि 
हमें अपनी सुविधा एवं रूचि के अनुसार देख-समझकर मित्र चुनने की पूरी 
स्वतंत्रता होती है। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है; मित्रता प्रेम का 
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सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी माँगा नहीं जाता, जहाँ कोई शर्त नहीं होती, 
जहाँ बस दिया जाता है।” 

एक अच्छा मित्र बनने के लिए एक समझदार मनुष्य होना भी ज़रूरी 
है, क्योंकि एक सच्चे मित्र का फ़र्ज़ होता है कि वह अपने मित्र को ग़लत 
और अनैतिक कार्य करने से रोके। साथ ही, उसे सही राह पर जाने के लिए 
प्रेरित करे और उसके अवगुणों को दूर करने तथा गुणों को निखारकर 
सामने लाने में सहायता करे। इस तरह, मित्र हमारे व्यक्तित्व को सुधारने 
में मदद करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो लोग मित्रों से घिरे रहते हैं, 
वे भावनात्मक रूप से मज़बूत होते हैं। अपने उत्साह और प्रोत्साहन से वे 
आपको अवसाद और निराशा की गिरफ्त में आने से बचाता है। कहते हैं 
कि बिना मित्र वाले मनुष्य के लिए अपने जीवन में आने वाली पहाड़-सी 
चुनौतियों और कठिनाइयों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 
एक अच्छे मित्र का होना आवश्यक है; पर एक बुरे मित्र से मित्र का न 
होना ही बेहतर है। 


सच्चे मित्र की एक पहचान यह होती है कि मुसीबत के समय या जब 
भी आपके दिल का बोझ असहनीय हो जाए, उसके कंधे आपको सहारा 
दने के लिए मौजूद होते हैं। सच्चा मित्र ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की 
भी परवाह नहीं करता है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है--”ए फ्रेंड इन नीड इज़ 
ए फ्रेंड इनडीड”, यानी जो ज़रूरत के समय साथ दे वही सच्च्चा मित्र है। 
इसलिए हर इन्सान को अपनी क्षमता अनुसार, बुरे वक़्त में अपने मित्र की 
मदद ज़रूर करनी चाहिए। विपत्ति के समय और अधिक स्नेह करने वाला 
ही सच्चा मित्र होता है।” 


“बेटा, एंजल की फ़ैमिली वाले नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? कहीं 
फ़ैमिली के प्रेशर में आकर उसने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी तो?” मेरी 
मम्मी ने कहा। 


79 


More Books: www.The-Gyan.in 


लव मुकम्मल 


“लाइब्रेरी में पढ़ते वक़्त पसंद की सीट नहीं मिलती थी, तो वह 
लाइब्रेरी में नहीं बैठती थी; पसंद की जॉब को छोड़कर कोई दूसरे जॉब का 
फ़ॉर्म तक फिल नहीं करती थी; पसंद की ड्रेस न मिलने पर वह दिल्ली के 
सारे शॉपिंग मॉल्स खँगाल लेती थी; और मम्मा तुम कह रहे हो फ़ैमिली के 
प्रेशर में बह अपनी पसंद को छोड़कर अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह देगी? 
असंभव!” मैंने एंजल पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा। 

मैंने एंजल को कॉल मिलाया और कह दिया जो कहना चाहता था। 


“एंजल, अक्सर तुम मेरे सामने आ जाती हो, और तुम्हारी यादें हर 
वक़्त मुझे चहुँओर से अदृश्य रूप से घेरे रहती हैं। जब मैं एकांत में होता 
हूँ तो तुम्हारी स्मृतियाँ मेरे सिरहाने आ खड़ी हो जाती हैं। मुझे हर पल यह 
महसूस होता है कि तुम मुझसे बातें कर रही हो, कभी प्यार से मेरे बालों को 
सहला रही हो, कभी डाँट-फटकार भी लगा रही हो, तो कभी साथ होने का 
पूरा-पूरा आश्वासन दे रही हो। एंजल, मैं कितनी दफ़ा उन यादों में, तुम्हारे 
साथ काल्पनिक पलों को जी चुका हूँ; तुम्हारी छुअन को अपनी देह के 
जर-जरे में महसूस कर चुका हूँ। कितनी ही गहरी नींद में हो जाने के बावजूद 
भी रातों को मैं चौंककर अक्सर उठ जाता हूँ। मानो ऐसा लगता है, एंजल, 
कि तुम मेरे नहुत-बहुत पास हो, हौले-हौले और चुपके-चुपके से मुझे देख 
रही हो। तुम्हारे इश्क्-मोहन्बत के न जाने कितने ही रूप हैं जिन्हें देखकर 
मेरा बावला मन उड़ानें भरता रहता है।” 


उनके किए गए कॉल की रिंग मात्र सही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ 
जातीं। मैं जब उनसे बात करता तो कभी-कभी मेरा मन मयूर खुशी से 
नाच उठता। कभी-कभी तो घंटो बीत जाते, लेकिन हमारी बातें ख़त्म ही 
नहीं होतीं। कभी मैं गुवाहाटी चला जाता, तो कभी वह दिल्ली आ जाती। 
मुलाकातों का सिलसिला उनके प्रशिक्षण के दौरान एक साल तक यूँ ही 
चलता रहा था। 
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एंजल ने जवाब देते हुए कहा, “हे, अल्फ़ाज़ों के बादशाह! अपने 
छलक रहे अल्फ़ाज़ों को ज़रा नियंत्रण में रखो। गिरीश, तुम इतने 
अधिक शालीन, विनम्र और आकर्षक हो कि कोई भी लड़की तुम पर 
लट्टू हो जाए!” 

« “तुम “हाँ” कब कह रही हो? 3 

“इंतज़ार करो; सब्र का फल मीठा होता है। अच्छे जीवनसाथी सबसे 


पहले अच्छे दोस्त होते हैं। पहले अच्छे से दोस्ती निभाओ, बाद में इस पर 
विचार किया जाएगा प्रस्ताव पर।” 


एंजल की एक साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 24 मई को कंप्लीट हो चुकी 
थी। 30 मई 2022 से मसूरी में सेकंड फ़ेज़ शुरू होना था। वह तीन दिन 
पहले ही गुवाहाटी से दिल्‍ली आ गई। उसने दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन 
पकड़ी, और फिर एक दिन बाद ही मेरे बुलाने पर वापस दिल्ली की ट्रेन 
पकड़ ली। अगले दिन हम दिल्ली से मसूरी निकल गए। 


माल रोड पर चलते-चलते मैंने एंजल और अपने नामों के पहले 
अक्षर वाली अंगूठी देते हुए उनसे कहा, “एंजल, जब मैं तुम्हारे बारे में 
सोचता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। जब मैं तुम्हारे बारे में सपने देखता हूँ, तो मुझे 
अच्छी नींद आती है। आपके निश्छल और जल भरे कजरारे नैनों का तेज 
मुझे हमेशा आपकी तरफ़ आकर्षित करता है। तुम ऐसी लड़की हो, जिसे 
प्रात: स्मरण करना, देखना या फिर सुनना मात्र मुझे खुशनुमा एहसास से 
भर देता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि तुम वास्तव में इतनी प्यारी हो 
या फिर यह कोई जादुई कल्पना है! तुम इतनी खूबसूरत हो कि बहुत दूर 
से देखने पर परी-सी लगती हो। बड़े ही विनीत स्वरों से कह रहा हूँ कि मुझे 
आपसे मोहब्बत है-मोहब्बत ही नहीं बेपनाह मोहब्बत है। मैंने पहले 
कभी किसी के बारे में इतनी दुढ़ता से ऐसा महसूस नहीं किया। दिल्ली 
की हर वह सड़क, जहाँ से तुम गुजरी हो, मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। 
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हर वह लाइब्रेरी, जहाँ तुमने बैठकर पढ़ाई की है, हर वह मोहल्ला जहाँ से 
तुम गुज़री हो और मैंने तुम्हें जाते हुए निहारा है, हर मेट्रो स्टेशन जहाँ तुमने 
सफ़र किया है, तुम्हारी यादें ताज़ा कर देता है। हर वह कोचिंग जहाँ तुमने 
आईएएस बनने के लिए चक्कर काटे हैं और मैंने तुमको देखने के लिए 
तुम्हारा पीछाकर तुम्हारे चक्कर काटे हैं, सब तुम्हारी ही याद दिलाते हैं। 
ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहने वाली हर लड़की एंजल ही है; मैं जहाँ 
देखता हूँ वहाँ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर 
तुम्हारे प्यार का नशा चढ़ गया है, और मैं हर पल तुम्हारे प्यार के नशे में 
रहने लगा हूँ। 

तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुमसे प्यार है! तुम मेरे जीवन का बड़ा 
हिस्सा हो, और मैं एक सच्चे प्रेमी की तरह तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे 
जीवन में सबसे कीमती, सबसे प्यारी और सबसे महत्त्वपूर्ण हो... यू आर 
दि ऑनली एंजल इन माय हार्ट ऑफ़ हेवन। मुझे चाँद-सितारों की ज़रूरत 
नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन को रोशन करने के लिए तुम्हारी चमक ही काफ़ी 
है। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार 
करता हूँ प्रिये! डार्लिंग, तुम्हें सोच कर मेरी सुबह होती है; तुम्हें देख कर 
मेरा दिन गुजरता है; और तुम्हें सपने में देखकर मेरी रात गुजरती है। यह 
भगवान्‌ का स्पष्ट संदेश है। उसने तुम्हें एक एंजल की तरह मेरे जीवन में 
भेजा। मुझे पता है कि हम हर बात पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन मैं दिन- 
रात तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम ही मेरा ज़हान हो; तुम मेरे जीवन का 
प्यार हो; और तुम वास्तव में पृथ्वी पर मेरी सुंदर परी हो। मैं तुम्हारे हाथों को 
अपने कंधों पर, तुम्हारी उँगलियों को अपने बालों पर, और तुम्हारे चुंबनों 
की नाज़ुक साँसों को अपने गालों पर महसूस करता हूँ। मेरा प्यार हमेशा के 
लिए तुम्हारा है। इस ब्रह्मांड में हज़ारों दिन सूरज निकला है और लाखों दिन 
सूरज और निकलेगा, लेकिन मुझे जो रोशन कर सकती है वह केवल और 
केवल तुम्हारी चेहरे की चमक है। तुम मेरा वर्तमान हो; तुम मेरा अतीत 
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हो; और तुम ही मेरी भविष्य हो। तुम मेरे जीवन की धुरी हो, मेरे जीवन 
का पहिया हो, मेरे जीवन की कालचक्र हो। ज़िंदगी के कठिन डगर और 
थके हुए पथिक के लिए पीपल की छाँव-सी हो तुम; चिलचिलाती धरती 
और तपती दुपहरी में सावन महीने की पहली पहली सी बौछार हो तुम; 
कड़कड़ाती सर्दी में अलाव हो तुम। मेरी ट्रैफिक भरी ज़िंदगी में रेड लाइट 
सी हो तुम: मेरी नाउम्मीदी की बंजर धरती पर आशा की नयी बयार हो 
तुम। तुम मेरे लिए क्या हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे एक-एक शब्द का 
भावार्थ तथा मेरी हर अच्छी और आकर्षक कविता का आधार हो तुमा 
मैं अपने जीवन का पल-पल आपके साथ और आपकी धड़कनों के साथ 
बिताना चाहता हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए 
उठना चाहता हुँ, और हर रात यह जानकर सोना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ़ 
और सिर्फ़ मेरी हो। डिस्टेंस इज़ जस्ट ए नंबर। 


मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के 
कोने-कोने को रोशन कर देती है। स्वीटहार्ट! तुमसे प्यार करना साँस 
लेने जैसा है। मैं इसे रोक नहीं सकता और मैं रोकना भी नहीं चाहता। मैं 
हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मेरे 
बारे में सोचती रहती हो। सचमुच में हमारा प्यार महासागर से भी गहरा, 
हिमालय से भी ऊँचा और शहद से भी मीठा है। मेरी राजकुमारी, मुझे 
अब तक यही लगता था कि शुद्ध प्रेम केवल परियों की कहानियों में 
होता था, लेकिन जब से मेरी जीवन को परी मिली है, तबसे प्यार के प्रति 
मेरी धारणा पूरी तरह बदल गई है। जिसके पास तुम जैसी प्रेमिका का 
एहसास मात्र हो, उसके लिए धरती ही स्वर्ग से कम नहीं है। जानेमन, मैंने 
तुम्हें अपनी नज़रों में कैद कर लिया है। तुमने मेरा दिल चुराया है, और 
दिल चुराने की सजा यह है कि मुझे सौभाग्याकांक्षिणी की तलाश है। तुम 
उस तलाश को पूरा कर दो, एंजल!” 
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लव मुकम्मल 


“आई लाइक यू! अरे नहीं यार, आई लव यू! मेरे जीवन साथी 
बनोगे?” 

मेरे प्यार को उस समय मुकम्मल राह मिल रही थी, जब यूपी से लेकर 
राजस्थान तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर बिहार तक लव-लेटर से 
ज़्यादा पेपरलीक हो रहे थे---कभी यूपीटेट, तो कभी राजस्थान एसआई, तो 
कभी यूपीएसआई, तो कभी बीपीएससी। पेपर लीक से ख़फ़ा एक सोशल 
मीडिया यूज़र ने पोस्ट करते हुए लिखा, “मौत और मोहब्बत तो यूँ ही 
बदनाम हैं, वरना तकलीफ़ तो सबसे ज़्यादा पेपर लीक देता है।” “सिस्टम 
वीक था इसलिए पेपर लीक था”, इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर 
डालकर प्रतियोगी छात्र सिस्टम पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे थे। 
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कलाश मांज विश्नोई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में स्थित लोहावट 
नामक गाँव में वर्ष 993 में हुआ था। लोहावट कं सीनियर सेकेंडरी स्कल 
मे स्कूली शिक्षा पूर्ण क बाद जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से 
स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक करने के बाद युपीएससी की तैयारी 


के दौरान ही हिन्दी और इतिहास विषय में एम.ए, की परीक्षा उत्तीर्ण कर 
युजीसी नेट/जे आरएफ परीक्षा भी पास की। बहमुख्ब्री प्रतिभा क धनी लेखक की खेलों कं साथ-साथ 
अध्ययन के प्रति लग्नशीलता बाल्यकाल से ही श्री। सरल, सहज तथा बालचाल की भाषा में लिखे 
जाने कं कारण देश के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार दैनिक जागरण में आपके ऊर्जा और 
आजकल कॉलम में प्रकाशित समसामयिक और मोटिवेशनल आलेख पाठकों के बीच बहुत 
लोकप्रिय हैं। आपके दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, जनसत्ता, बिजनेस स्टँडर्ड, 
नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा जैसे राष्ट्रीय अखबारों में अब तक 400 से ज्यादा एडिटोरियल 
आर्टिकल प्रकाशित हो चुक हैं। 


इस उपन्यास की मुख्य किरदार एक काल्पनिक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी एंजेल है। इस रचना क 
माध्यम से मैंने एंजेल की जिजीविषा और संघर्ष के धागों से बुनी हुई कहानी को प्रस्तुत करने के 
साथ साथ उनकं आईएएस में चयनित हो जाने के बाद मसूरी के लबासना ट्रेनिंग माहोल को भी चित्रित 
करने की कोशिश की है। यह सिविल सेवा की तेयारी क महाकुम्भ “ मुखर्जी नगर” की काल्पनिक 
कहानियों पर आधारित उपन्यास है शुरुआती अध्यायो में सिविल सेवा की तेयारी करने वाले चार 
अभ्यर्थियों के यारी दोस्ती के किस्से हैं। यह उपन्यास भारत क हर उस नवयुवक की कहानी ह जो बड़े 


सपने देखता है और समाज और दोस्तों के ताने सुनकर भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है। साथ ही 
कोगेनाकाल में प्रतियोगी छात्रों को किन किन चुनोतियों का सामना करना पड़ा उसका भी चित्रण किया 
है। इसक अलावा इस रचना के माध्यम से मेने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है। इस कृति की लव स्टोरी छोटे शहरों की छोटी सोच से लड़ने की स्टोरी है। यह 
कहानी प्यार बनाम आईएएस के डर में से किसी एक को चुनने से जुड़ी हुई एक द्वंद कहानी है। पैसा, पद, 
पावर, सामाजिक स्टेटस से ज्यादा अपने प्रेम को अहमियत देकर गिरीश और एंजेल ने सामाजिक बॉदशां 
की छाया अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दी तथा हमेशा एक दूसरे की ताकत बन स्ख़ड़े रहे और आखिरकार 
एक दसर के हो गए। एक तरह से पुरी कहानी में मोहब्बत की साँधी साँधी खुश बसी रत 
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